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भिन्न मिम्न हन्दों के लक्षण उनके उदाहरण सहित 2७० 
तथा च मात्रा ओर वो श्रस्तार, नष्ट उद्िष्ट, 
मेरु, पताका, मकटी सम अधेसम विषम वृत्त 

के ए! 
इत्यादि उदाहरणों की अपूव रचना 


ह | 


३0088884/888%0488/0/06 
उन्दोमज़री । 


कविकुलभूषण अरपद्माकर कवि के पौत्र श्रीगदाघ 
कांवजो ने श्रीपरमपूज्य शं, १ ०८महा राज माधा्सिट 
जीके प्रीत्यथ विरचा और जिसे वर्तमान सुथा- 
लियाधिर्षात श्री १०८ महाराज शम्मूसिंदजी 
फ आज्ञानुसार भारतजावन सम्पादक 
याबू रामकूप्णवस्मा ने अधिकार पा 
प्रकाश किया | 


|“) 


| ॥| 


ख््य 
ह [५० 65 हा हि » 
मा ; 





वर्तमान सथालिया नरेश महाराज शंम्भु सिंह 
जी की प्रश्सा के कवित्त । 





शचन के शाल हैं ओ टुष्टन के काल हैं 

बिनाशे ततकाल हैं जो बल में विशाल ६॥ नीति 
में मराल ह सुप्रोीति में रसाल है, सुयश में क- 
माल हैं सो मेटें भ्रमजाल हैं ॥ दीन के दयाल 

हैं सा पर प्रतिपाल हैं, करें महानिहाल हैं “ँ- 
वार” पे क्ृपाल हैं| शचि शशि भाल हैं जो बाह 
के मणाल हैं, महान मोदमाल हैं श्रोशस्भ महि 
पाल हैं ॥ १॥ 


देख जो सुठालिया में दोन गुणो आयो 
कोऊ, याको परदेशताप क्रोध करि भाले है ॥ 
वंशज पँवार घोर वोर नप शंभज ने, दालि २ 
दारिदको द्रव्य से निकाले है ॥ हमकी जँजीरन 
में बाघि बलभद्र भने सालन रुमालन दशालनसों 
शाले है ॥ दावि गज बाजिन के पौयतरे दुःख 

. काहिं, शर सम आनि शमशर शौश घाले है ॥ 


...._ द्वान सनमान गुण ज्ञान बल ' पौरुष भो, 
राज कोष मालवा के मध्य में अवण्ड भो ॥ 
खिलिगे कविन्दकंज य|चक मलिन्द अवि, पंडडि 


शाम 
न जलन न जम > >> 











कम 





( २ ) 


तह कोक भारो भास बरिबण्ड भो ॥ चोरसों 
उलकनको जोर करि तोर तम, बेरिन को घा 
लक अपार परचण्ड भो ॥ भाषे बलभद्र पर शंभ 
के प्रसाद सन, शंभुसिंह भूपति उदित मारत 
णग्डभो ॥ ३ 


चावे जो छठालिया दुवारिका में दौन गुणी, 
ताको उठि भेटे बड़े आदर समेत हैं | पछि के 
कुशल छूस आसन बिठाय बर, सबरभाति मार- 
गको श्रम हरि लेत हैं॥ भणि बलभद्र श्याम शं- 
भूसिंह भूपतिजू, प्रण प्रमोदितके राखें बहुडेत 
हैं ॥ गज रथ पालकोौ तुरंग रंग २ और, धन 
धाम भूमि दे सुदामा करि देत हैं ॥ ४ ॥ 

सर्वेय्या । 


शोल सनेह्ट सुभाव सुचातुरी, बद्ि विवेक 
महा अवरेखो ॥ नोतरता शभचिन्तकता गुणया 
इकता भरो भरि विशेखो॥ यों बलभट्र प्रशंसित 
हू शभकोी रति घोर गँभो रता पेखी ॥ जो है उ- 
दारता शब्भ सुरेश में, सो परे शम्भ नरंश में 
देखो ॥ ५ ४ 





वनन्‍्यवादपत्र । 


यह छनन्‍्दोमंजरोी नामक छनन्‍्दों विषयक ग्रन्थ 
सुठालिया-नरेश श्रो १०८ महाराज माधवसिंह 
जो ने सम्बत १८४५ में प्रथम बार हमारे भारत- 
जीवन छापेखाने में छपवाया था। ग्रंथ समाप्त 
हो जाने पर ऐसे उपयोगी ग्रन्य के लोप हो 
जाने के भय से, हमने वतसान सुठालियाधि- 
पति श्री १०८ महाराज शम्भसिंह जो से जो 
खगवबासी महाराज माधवसिंह जो के सुयोग्य 
पुत्र हैं प्राथना को, कि ऐसे साहित्यहितकारक 
ग्रंथ को अवश्य पुनः छापकर प्रकाश करना चा- 
हिये । गुणग्राहो महाराज! साहब बहाटर ने उसे 
कापने को आज्ञा मुझ प्रदान कर परम अनु 
गहोत किया जिसके लिये कविताप्रेमौ मात्र 
उनको सदा के लिये धन्यवाद देंगे । 


रामक्त ण्ग॒वस्मा 
भारतजोवन प्रस काशो । 
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सम्बत्‌ १८४० विक्रमोय में कई सझ्लतपत्र 
प्रेषल करने के पश्चात्‌ दतिया राजधानो बुन्देल- 
खण्ड से जगत्विव्यात सर्वसहुणाकर पन्चश्रो 
भट्ट प्माकर ज्‌ तेलिड़ बैकुरठवासौ के पीज भट्ट 
पञ्च श्रोगदाघर जू कविवर मेरो राजधानो सुठा- 
लिया में सुशोभित हुये और मुझ को अपनों 
कविताशज्नि वाकपट्ता, और नम्रता से आश्चय्थ 
में निमग्न कर दिया । यद्यपि अस्यो वर्ष के धश् 
थे तथापि काव्य, कीष, अलद्गर, व्याकरण जिस 
विषय का प्रश्न कोजिये ऐसो शोघप्रता से उत्तर 
देते थे कि मानों सरखतोी आपकी जिच्चाय वास 
करतो धो--मेने उक्त महाशय से निवेदन किया 
कि नायिकामभेद दृत्यादि के तो अनन्त ग्रन्थ नि- 
मित चोर सुद्रित इये हैं किन्तु प्रस्तार मेद, मेरु 
मर्कटो पताका के जानने का सुगम ग्रन्थ उदा- 
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( १ ) 


हरणों सहित बदत कम दृष्टिगोचर हुआ है 
चअतएव इस विषय का कोई ग्रन्थ आप निर्मित 
कर कि लिखे कवितारसिक सहानुभावों को 
भामन्द भोर छात्रों का परम उपकार हो--- 
उन्होंने मेरे इस बचन को सादर स्वोकार कर | 
यह “छम्दोम बरी” नामक यन्थ निर्माण किया 
इनके बंश को कविता को जो ख्याति हे उमका 
उल्लेख निरथक है क्योंकि परद्माकर जू के कवित्त 
असमद्रानत सय्थवत्‌ देदौप्यमान हैं- 

श्रीमत्‌ रघुनाथराव राजा सागर ओर महा- 
राज जगतसिंहजो जयपुरनरेश तथा पारोक्षस 
महाराज दतियाघोश ने लक्च २ म॒द्रा का दान 
साम सहित दे दे कर गुगादय्याइकता का परिचय 
दिया है यद्यपि इस ग्रन्थ के नर्माग समय कवि 
बर बद्दावस्था के कारस अति क्श थे तिस पर 
अधिकता यह हड्डे कि ज्वर को विषम दृष्टि में 
पड़कर ओर भो दुबंल हो गये अतएवं इस ग्रन्थ 
को समग्र निर्मिति करक्षे सबंतोभाव पुनराहस्ि 


वाक्ड, 


( ३ ) 


कर शोध न सके भोर दतिया पहंंचकर आमया- 
क्रान्त हो दूस असार संसार को त्याग बेकुणठ- 
बासो हये--कविवर जो कुछ इस एकहो ग्रन्थ 
के कर्ता न थे उन्होंने कई बड़े २ ग्रन्थ जसे 
“कामाखक” संस्क्ततनोति ग्रद्ल का विविध 
कन्दों में श्रोमान्‌ सहाराजाधिराज सवाई राम- 
सिंहजो जयपुराधीश को आजश्ञानुसार भनुवाद 
किया | अनुमान छः हजार झोक़ का यन्य उनके 
सखदस्त का लिखा इआ मेरे पुस्तकालय में प्रस्तुत 
है किन्तु किसो विशेष कारण से मद्रित न होने 
पाया--- 

यह छनन्‍्द्ोमचझरों नामक उनका अन्तिम 
ग्रन्थ लोकहिता्थ किसो उत्तम यन्तालय में म॒- 
द्वित कराने का बिचार था कि इसो अवसर में 
कार्य्यपरत्व सोहोर कराटुनमेणट में मेरा आगमन 
हुआ | वहां सित्रवय्थ पर्डित सृय्थ बलीजो बाज- 
| पैयो हैंड पणशिडत सोहोर ह|ईस्कल की यह स- 

ससति हुई कि भारतजोवन प्रेम बनारस जिममसमें 
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छपी है मुद्रित कराया जाय तो उचित है; निदान 
उनको सम्मत खोकार होकर यह ग्रन्थ बाबू 
रामक़ श्णवर्न्माजो हारा प्रकाशित करके विदृत्ज॒नों 
से प्राथना करता हूं कि धदा तदा जो कुछ त्रटि 
हो तो उसे शुदह्द करके मरे चिरवाधित करे 
इृत्यले बहुना सुक्तेषु किस्‌--- 
दोक्षा। 
मेत्र वेद यह चन्द्रमा बत्सर विक्रम भूप । 
शित कातिक चोदश रवो सोवस्नगर अन॒प॥!१॥ 
बाण सिद्दि दिगपाल भुव सन्मसोह पहिचानि | 
बोस नवस्बर वर रवि सुठालिया रजघानि ॥२॥ 
नूतन काव्य प्रव्खयुत छप्यो ग्न्‍न्थ गुणधाम । 
घरता हकन्द पथ जानिये “छन्दमज्जरो” नास॥३॥ 
भवदोय 
महाराज माधवसिहवर्ग्सा 
राजपधानो सुठालिया जिला ऊमटबाड़ो 
प्रान्त मालवा | 
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( ४ ) 
हुसारो रचो हड्े पच्रचन्द्रिका अति उज्वचलता से 
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श्रोगण शाय नमः | 


॥ छुन्दो मञ्जरी ॥ 


कवित्त । 
गिनत गंजानन हेंआनन षड़ानेन लोचन 
समेत अति आनंद अदेस्वबा के ब गदाधर कहें 
सुण्ड नापत उदण्ड तेऊ दाबि दाबिं श्रवंन स- 
मान दल रम्बा के करत विवाद को न मानत 
विषाद नेक ढानत निनाद शब्झ हरपरें ततम्बा 
के । लोने कर मोदक प्रमीद को बटावें ख्याल 
खेलत विनोदभरे गोद जगंटम्बा के ॥ १ ॥ 
कृप्पय | 
अरुनवरनचरनारवजिन्द भयहरन विराजत | 
नखव मिगन अभिरास विविध विधि भूषन 
साजत ॥ लाल वसन उपवीत माल उर वाइन 
उन्दर । भुज मोदक बरदान अभय अंकुश जुत 
सुन्दर | शशिभाल मुकुट शा|भित विशद विधघन- 
हरन दूक बररटन | नव निद्धि सिश्वदिदायक सदा 
जय जय जय सिन्दरबदन ॥ २ ॥ 


अनार ताक -पा लक" ान-क+न++ 


( ६ ) 


जय गिरोंश गोरोश लयति जगदोंश बरंद-: 
बर । जयति भालभूषितंबिसालशशशि व्याल- 
मालघर ॥ जयति गंह् सिर सड़ रड्ट रज्चित वि- 
भूति कर | जयति शब्भ हर दम्भ कम्बदुसि अड्ड 
अड़ भर ॥ जय जय महेश अमरेश प्रभु ध्रुव दि- 
मेश दर तसदरन । जय प्रमर्थनाथ भवनाथ जय 
भूतनाथ भव-भयहरने ॥ ३ ॥ 

घरंघग॒त प्रंव लोक ओक छंबि जेटा जूट 
तकि । हिरद टिग्ग दिगपार्सख छोड़ मद जान 
रहत चकि ॥ बटुकनन्द हैरम्ब अम्बसुत करत 
साम्त विधि। रचत गीत॑ सड़ौंत शब्भ निज प्रात 
रोति सिधि , फुइरत शेष फनिहंन्द प्रति फरवि 


फुलिज् षिष भभरत | कत्तपन पिट्ठ भूधारतन 
भू-विदार भूधर घरत ॥ ४ ॥ 


अ्वोनामनयाणनथपलाक. 


अिसनसमवा- कपल न पन-++ पता न सायननननम 5. 





अथ ग्रीमन्नूपतिबंशावलोवणनस्‌ । 
दोहा। 
परम पवित्र पभारकुलकुबलय कलानिधान  । 
भोज न्पति विश्यात व भुवमगडल सघवान ॥५॥ 





( ७ ) 


कविश्त । 
ग ५ 
कोरति बिसाल कला कलिित बिसाल राज 





महिमा विसाल महो मइल बिसाल है। गदाधर 


कहे घम्द्र प्रवता विसाल साजे नीति में बिसाल 


' रनजोत में बिसाल हे ॥ मान हमें बसाल शिव 


जज #-+ आओ अं. पननओनीत- - «+-. >> क्‍ीिमम-3 3 +ननननकयमना-।3. अिनानय पनजिलणण ऑयल 


छू; आन " “3 पक 


++-७ ०केर>क०-मकम 


ध्यान में बसाल घनदान मे विसाल गुन ग्यान 
में बिसान है। ओज में बिसाल चित चोज में 
बिसाल मन मौज मे बिसाकष भुव भोज महि- 


पाल है ॥ ६ | 
दीहा। 


भीज न्टपति की भूमि पे छाय रह्ौ यस बन्द । 
हि सों हर सी होर सो चन्द्रक चौसर चन्द॥ 
नव कविता सुनि कविन को लक््छ लक्छठ धन दोन। 
पुन प्रत्यच्छर लच्छ दिय लच्छ लक्षष्पति कोन१८॥ 
तिहि कुल भे भूपति बहुत भूमिभार-हरतार । 


, दानबोर रनधीर पुन पृथ पारथ अबतार ॥ ८ ॥ 


काजल पक्के 2 उन न्‍-+ कर >मक >> आह५ 6:४८ परत, 


कक, ऋष्यरारकाकाणओफफअज-. 


कचसिंह रावत भयें तिहिंकुलकमलदिनेश । 
बगावत सोइनसिंह भे तिनके मौज महैश ॥१«०॥ 





(4-3. कक +-कीननी मनन“ दि --ननन-त्+&> । 





(८ ) 





झकप्पय । 
तिनके सूरतसिंडु बौर जिन रम अवगाहिय। 
तिनको जैपुर धनों भूप जयसिंह सवाइय ॥ 
महाराज पद दियव लियव कर अप्प समानहि। 
बाण तुरज़म ताल चन्द्र सम्बत्‌ ( १७७५ ) जग 
जानहि ॥ चम्धत्तिगय पेड़ोय सों चुद जुट्ट ता 
छहनिय हिय | पारसन दृव्वि निज खर्ग बल रज- 
धानो महाराज किय ॥ १! ॥ 
दोहा । 
चम्पतिराय हनो हरपि सूरतसिंह महाराज | 
सस्बत्‌॒नभहयरिणषिससी / 99० पारसने कियराज ॥ 
कृुप्य | 
तिनके भारतसिंह भयउ महाराज अवनि 
पर । खणि्डिय खल निज खग्ग जोर जगमग्गिय 
जस बर ॥ महाराज गोपालसिंह तिनके बल 
मणशिडत | पुइसी प्रगट प्रताप लसत सहिमा सु 
अपखणशिडत ॥ बलवबन्तसिंदह महाराज हुव चतुरं- 


गिनि सेना सहित | सहाराज सु सुह्कससिंह 
हुवे तिनके शथ्रिय सम्पत्ति नित ॥ १३ ॥ 


( &< ) 

दोहा । 
तिनके श्रोशिवदानसिंह महाराज हुव बेस । 
सत्यसख दान! द्िजन पूजत सदा महेस ॥१४॥ 

सवेया। 
मणिडित श्रीरजताचल पे मर पत्च विसाल 
प्रभाव प्रतोजे | अस्बर अड्ड बयम्बैर सड़ सु सोस 
जटा जल गड़ गनोजी ॥ श्रोजगदस्ब गनेश षड़ा- 
नन शोभित देखि सुधारस पोजे | श्रोशितिकरण्ठ 
सदा मनबाज्छित श्रोशिवदाननरेश को दोजे ॥ 

कवित्त । 
भूप शिवदानसिंह राउरों सुजस हन्द फ्रेल 
रहो छिति पे छबौलो छोर-गात सो । गदाधर 
कहे कोटि कम्ब सो कलानिधि सो कुन्द सो 
करिन्द कलइंसन के तात सौ ॥ हर सो इरा सो 
होरहार सो हलायुध सो हिम सी हिमाचल 
सी हरो इरघात सी | प्रण्डर प्रथी में पुन्यपाथ 
सो पवित्र प्री पुण्डरोक पल सो पटोर पारि- 

| जात सो ॥ १६ ॥ 


अुरर ॑अमाितमोर्‌ कमरा भरंपकेत४8 3 + न जीडममिकाफ ३७३४४ मय पपीमक ०३ १७००७» ९-दक सार ९ ३३७ गाए नया टनिल#- ५३३५-०० अयाफेन पका" पिया ५4" कैप पिहीमया॥ पाप + कम मुस“ंन्‍॑++अ न. कामुक ७७७७७७/७एणाणण ० शा वीक; आपथ: एन पक दानक सात पहन एान कक 





( १० ) 
दोशा। 
ग्रोशिवदानसहोीप-सुत माधबेस सहाराज ।ै 


करत सुराज सुठारिय! सप्त अक़् सुख साज ॥१३॥ 
कवित्त। 
चाखी ओर अटवी अटूट अवनो पे बनों 
तटिनी तड़ाग/घेनु सिंहन कगर है। गदाधर 
कहे चार आशम वरन चार सोल सत्यवादो दानो 
भूपति सगर है । आपण दुर्ग गज बाजि रथ 
प्यादे घने अस्बिका महेश प्रभु भक्ति में पग रहे। 
ऊमटनरेस साधवेस महाराजा जहां बेरिन को 
मारिया सुटारिया नगर है ॥ १८॥ 
क््पय। 
उमापदा मुख सधुप हरित सम्खित तन 
झस्बर । रति बिलोक किय दया दलित कन्दप 
 अडस्बर ॥ जित्तिय इक शर चिपुर कस्ठ काको 
दरभूषन । मण्डमाल गजखाल हवन पावक 
| शशि-पृुषन ॥ सनकादिसिडसेवित-चरन भक्त 
भूरि भावुक सबहँ। जय देह प्रमथपालक सदों 
मसाधवेस सहिपाल कहँ ॥ !£€ ॥ 
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हे 





( ११ ) 

आशोबंचम--कप्पय । 

कहा विष्णु सीं कड़े कास जस्व नह भाभहि। 
चन्द्र वरुण चित श्रौद सुरभि वारण अभिलाषहि॥ 
दिक फैशन कह कहे शब्द पशु की जन का कहि। 
पहज सो का कहे प्रश्न दश चार सु छाकहि ॥ 
इन नाम आदि अच्छर कलित बेचदह बुध पर- 
तच्छ कर।सिहि जोर देत अआशिष सदें। सुकवि 
गदाघर पजि हर ॥ २० ॥ 


अविलन-अना न “कया हिल टब७ जज -नणरयनननन-मनभा आधा ० प्टाता, 





श्रीपति | जलेश सिंधर| जोवन 
मनोज | भानस हरित वनज 
हाटक | पनेश चिकुर ॥१॥ 
राकेश बसनन्‍्त रभ्भमित 


- सीना अत पाना + पथ: मकर पममन- रत. 


सुजस रमेस है सो सहिसा महेस है सो 
प्रभुता प्रजेस है सो मेटल कलेस है । पालक : 
खलेस है सो धोरता नगेस है सो बल मे छमेस 
है सो बुद्धि में गनेस है ॥ दौपति दिनेस है से 
सीजता सुधेस है सो धन हें पनेरू है सो धर्म 








र्॒ पा 





बसुधेस है। सुखमा ब्रजेस है सो धोर अवधेस 
है सो ऊमटनरेस है सो बौर माधवैस है ॥२१॥ 
कसलबनस्थ--स्वतोभद्र । 





कवितत । 


शब्भु-पदपइःजपरागप्रेमपागी अनुरागो भक्ति 
भाव के प्रभाव सुख साजा है । गदाधर 
कहे घर्मनोति सौं प्रतीति परमारथ सों प्रीति 
छिति छेस छवि छाजा है ॥ गुनिन को गाहक 





( १३ ) 
है चाहक सिपाह महा बाह रन धोर दानवीर | 
जस काजा है। भूप शिवदान सिंह नंदकुल चंद 
राजे बखत बुलंद माधोसिंह महराजा है ॥२२॥ 


यश वणन - क वित्त । 


भूप शिवदान सिंह नन्‍्द साधौईसंह बीौर राउरौ 
सुजस फेलोी सत्व गन सत्ता सौ | गदाघर कहे 
पुण्डरोक सो तड़ागन में बागन में मल्लिका 
मसून मधुमत्ता सौ॥गिरि पे गिरौस सो गिरोस 
सोस गड़-घार छो रधि में कौर सुधामार रसवत्ता 
सो। चन्द्रक को चोंर चारु चोंर को चसूपति 
सो चादिनो को चन्द्र सम चन्द्र कों चकत्ता सो ॥ 


पुनयथा--क विक्ष । 


पाटल में पुण्ड रोक पथ्ना पटोर कसमीर 
में सुनोर सुधा सुखमा सुबेस को। गदाघर कहे 
जोधपुर में लुह्दो सी जगे जैपुर में जन्हुजा जलसो 
चलकेस को ॥ कोकन में कुन्द सो कपूर सो 
कनोज कासरूप में अनूप कामधेनु पय-प्रेस को । 


00 पु 
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सु 





7. ऊँ कुक कु ( १४ | 


सेस सी महैस सौ इमेस देस देसन में फ़ेलो 


जस ऊमटनरेस मांघबेस को ॥ २४ ॥ 

दोहा । 
ग़ुनो अप गाहक गुनो कविता करत विसाल। 
काव्यरसिक कवि कल्पतरु श्रोमाधव महिप्राल ॥ 


सोरठा। 


श्रोसाधव सहिपाल, सुकवि गदाघर जान निज | 
दौनी इकुम विसाल, छन्‍्द रोति वर्नेन करहु ॥ 
दोहा। 
श्रोौ साघव सहराज को इकुस पाय उर घार । 
पिड़लमत वनंन करत निज मति के अनुसार ॥ 
शोपदझकरपइपद ध्याय सु प्रतिभा हैत । 
बरनत छनन्‍्दोमच्चगो जो है छन्‍द निकेत॥ २८ ॥ 
सम्बत्‌ नभ आश्रम सुनिधि चन्द्र मास वेशाख | 


प्रगणयों नदी मज्नरो अपतो कर सभिलाष ॥२८॥ 


मच्नुल छन्‍्दोमखरो भरो मोद मकरन्द । 


कान -- डकलन 


चझरोकसम चाह कर लेहिं खाद कविहन्द॥३०॥ | 








राथाष्टगण व्णन--कवित्त । 








तोन गुरु जामें सोई मगन | ६६६ | मगनं 
बखानें गन नगन सुतीन लघु | । । | | नगन 
जामें सो प्रमान है। आदि गुरु ६।। | भगन 
जामें सोई भगन्‌ यगन जामसें | ६६ | यगन 
शादि लघु सोड़े चार सुख के | ।६। | जगन 
निधान हे ॥ मध्य गुरु जासे | ६5।5 | रगन 
सोई जगन जहान जाने रगन | ।। ६ | सगन 
सु मध्य तामे लघुता विधान है। ६६। | तगन 
अन्त गुरु जामें सोई सगन सराहें ताहि तगन 
सु अन्त लघु भशुभ महान है ॥ ३१ ॥ 
अथ गण देवता शुभाशुभ फश--छप्पय । 
भूमि भव्य को हेतु बुद्ि अभिनव्य देत अरह्_ि। 
मइलोक निसि नाथ पाथ अति कुसल गाय क हि॥ 
सखोखत सुख बह सूर अरिनि दासन तन दाहत | 
रचत पवन प्यान सून्यता नभ निरबाहत ॥ या 
विधि सु अष्ट गण शुभ अशुभ जो पिज़लफ़नपति 
कहत | तिडहं हेतु भादि नर द्व्त के शुद्द चार 
औओरन चइत ॥ ३२ ॥ 


सो परिकदूक० मा तउततमक-मड़ाक- नमन क्‍५ बन पाल4०++-त-दानर५॥न यह मन १ अ४ ०३०३५ ५१०५५ झरप७ फकक-3-3फ क्‍0००-॥०५-+०१-५४०-+३५७३०-०३४मृफ्०»-4क+-- ५०० कन4न सम» मकटृ+३० ५०७५ अ+मवैककन++३/७/५* ३५१३ इं>-+/5०/-म 3, नव न अक१३७३४+५३७५१४०००५००+“न--+-धकप» «जमा १०० मु कककक 





( १२६ ) 


दोझा। 
मन भयमुखदाचारये जरसत दुघदा लेखि। 
तीन तोन अच्छर कलित बसु गन ये अवरेखि ॥ 
अथ गण मित्रदा 8 उदासोन शजतुभाव बणन। 
दोहा। 
मगन नगन को सिर गनि भगन यगन ये दास | 
उदासोन ज त जानिये रस रिपु करे प्रकाश॥३४॥ 
कवित झादि में अड़ जो ताहि अशुभ उर आन । 
तातें दिगुन बनाय शुभ बासुकि करत वखान ॥ 
अथ दग्धाक्षर वणन - छप्पय । 
ह,क्र,ध,न,ख,भ,ध.,र, अष्ट ये सु दग्धाचर 
मानह। छन्‍द आदि में घरत नाहिं कवि जै जन 
ऊजानहु ॥ हानि सु करत हकार भगर करतार 
भरकारह। घोर सु घनो घकार नष्टता क रत न- 
कारहु ॥ खलता खकार तें जानिये भय भकार 
तें जग विदित। धन धर धकारहि तें गनो रन 
रकार रजत भह्ित ॥ ३६ ॥ 
दोहा। 
4२ 
सड्ल सुरवाचक शवद गुरु होगे पुनि आदि। 
दग्धाक्षर को दोष नहिें अरू गण दोषह बादि। 














( १७ ) 
सच गुरु लघु विचार - दोझा । 
संयोगी जाके परे विन्दर सु दोरघ होय . 
सोई गुरु है मोर लघु यह बरने कवि सोय ॥ 
दोरघह़ लघु कर पढ़ें लघुह् दोरघ जान । 
मुख सों प्रगटे सुख सहित को विद करत वखान॥ 
उदाहरण यथा--क वि । 

बेनु को बजाय नव गोपिका बुलाय भादे 
गाई के सुराग रच्यो कौतुक प्रवोनो है। गदाधर 
कहे मोरपच्छ को मुकुट धारे पीतपट अड्ड अह् 
भूषित नवोनो है ॥ मच्चुल रूदड़ सुहचड़ ओ 
उपड़ बाजे नाचें रीमि छवि सों छपाकर नछोनी 
है। टूर के दरद कामसद की मरद आली सरद 

जुम्हाई में कन्हाई रास कोनो है ॥ ४० ॥ 

इति गण टग्घासर, गुरु, लघु वर्णन । 


झथ नवधा प्रत्यय वजन - छप्पय । 


प्रथम जान प्रस्तार ? द्वितिय सूचो २ परमानह | 
ढ्तिय बरनि पाताल ३ चतुर्थोंद्दिश ४ बखानह ॥ 
प्रद्चयम नष्ट ५ सुमेरु षष्टवें & कवि जन लेखन । 
खयडमेरु सप्तवे ७ पताका भ्रष्टम ८ देख ॥ 








बआदह्त। दस अष्ट सब (८ प्रत्यय प्रथत कठिन 


समुं सति पिड़ल कचहत ॥ ४१ ॥ 
दोहा 
मस,य,र,स,त,ज,भ,न,ग,ल, सहित देश अच्छर 


इन सांहि | संव शास्त्र व्यापित लो विग्रव 
विष्ण सों ज्योंहि॥ ४२ ॥ 
झधथ सादा गण वणन--दोझहा । 
सब झनन्‍त मधि आदि गुस चारह लघु जुत जान | 
अआयादिक स॑ पञ्च गण पिड़ल करत बखान ॥ 
| 555 | 

| ।६ $  चंगन 
5 5 | 


( १८ ) 
मकटो नवपत्ष ८ घरनत बिबुध सांचा अरु बनन 
ब्ध 
। 
| कान | 
|।॥।5$ सगन 


। 
! 





( १८ ) 





अथ संता वशन-दोहा | 
इडून्‍न्द ! बाहु २ गुन ३२.बेद ४ शर ५ शास्त्र 
६ बार ७ बस ८ अह्ट ८ | दिशा १० शक्म ११ 
रवि १२ आदि दे संज्ञा विदित निशद्वः ॥ ४४॥ | 


कििरभनीनाननानणनानननय न सदन मनन नत++ के 


$5%( १! 
(| $ २ 
| $ । रे 
$ ॥]। 8 
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सब छन्‍्दन में कहत हैं चतुरधांश को पाद । | 
विच्छेदित संज्ञित सुर्यात विश्रामित अनुवाद ॥ | 
युकसुकहत सम थान को अयु क विषम को नाम। | 
पिज्ञल में संज्ञ। कहो इनहो सो सिधि कास ॥ 
अथ छनन्‍द लक्षण -दोचहा ! द 
अनुप्रास है अन्य पद बसु गण गुरु लघु साज । 
, छनन्‍्द सु होत अनन्त विधि भाषत पिड़लराज ॥ | 
| प्रथम छन्‍्द दे जिधि कहे गद्य एक १ विय २ पदा | । 
| गद्य होत विन छन्द को पद्म सछद अनवद्य | 
है इथ छतन्‍द बणन--छप्पय । 
| सम ! सुअद सम २विषमश्तोनविधिछन्दबखानहइ। | 











( २० ) 


दूक सम चारहु चरन छन्‍्द सम सो परिमानह॥ 
प्रथम चरन सतह्तोय दितिय चतुरथ सम देखहइ | 
छन्द अदेसम विदित नाम ताको भ्रवरेखह ॥ 
चारहँचरन जिहि छनन्‍्द के भिन्न रलकछन कलित। 
सोड विषम छनन्‍्द कवि हन्द कहि रचिय व्यास 
भारत ललित ॥ ४८ ॥ 
दोहा। 

दूक अक्र सों लेड के कब्विस लो परमान । 
छन्‍्द होत बह भंति के को कर सके बखान ॥ 
कछब्बिस तें जो है अधिक दश्डक ताकी नाम । 
चगडहएष्टि आदिक विदित रचत सुकवि गुनधघाम॥ 
ओऔरह बाकी छन्द जे गाथा नाम प्रमान । 
तोन चरन षट चरन के पिड़ल करत बखान ॥ 
अथ षडि शत्यक्तर छन्द संच्षा वणन--छन्द ललित पद । 

उत्ता ? अत्यक्षा २ सुमध्यमा ३ गनी प्रतिष्ठा 
४ जी है । पुनि सु प्रतिष्ठा ५ गायत्रो ६ अर 
उष्यिक ७ अधिको सोहे ॥ गनी भनुष्ठप ८ 
हहतो ८ पंज्ी १० चिष्टप ११ जगती जानी 
१२। लति जगती १३ शक्री १९ भीरइ भति 
शक्करी १६ बखानोी ॥ ५३ ॥ 


[0084 ७८7 4 लकींश जाओ २2४० 








अष्टो १६ अत्यष्टो १७ पघुनि प्रति ! गनि 
अतिर्धात १८ कृति को २० लेखो । प्रकृति २१ 
झऋाक़तो रर विक्कति २३ संसक्कति २४ भति- 


क्ात २५ उत्क्ृति २६ देखी ॥ कब्बिस बरन छन्द 
को संज्ञा या विधि करत बखानो। लच्षन लच्छ 
सब छन्दन को साचाछन्द प्रमानी ॥ ४४ ॥ 
दोहा । 
| इ विधि सात्रारन्द को है प्रस्तार प्रभान ।ै। 
| डक है मात्रा विषम को सम को टूजो जान ॥ 
पहने । 
डूक तोन पाच अंरू सात लेखि | मात्रा सु 
विषम प्रस्तार देग्वि | दृई चार सु पट अरू अष्ट 
| मान । सममात्र सु यह प्रस्तार जान ॥ ५६ ॥ 
' चधथ मात्रा प्रस्तार लक्षण--पदरो । 
गुरु प्रथम तरें लघु धरो बेस । ऊरध सु पंक्ति 
सम करि विशेम॥ उबरे सु गुरू लघु धरो भादि। 
प्रस्तार सुमाचा यह अनादि ॥ ५७॥ जबलों न 
 सबंलघु अडः होय | प्रस्तार करी तबलों जु सोय॥ 
यह ग्रन्थ रीति पिड़ल विचार । कवि करे सु 
बूच्छित ता प्रचार ४ प्र८् / 


वन्‍खम्क 
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अथ विषम सम मात्रा प्रस्तार | 





। १ | विष्रम 
६5२ | सम 
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| $ ३६ विषस 
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५५ | सम 
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मात्रा छन्‍्दन की संख्या । 





( २३ ) 
रऊुन्द इरि गोलिका | 
ग्यारह सुमात्रा को रचो जो छन्द ता संख्या 
उरे। जानो चहै तो दसहि को अरु नवस को 
अइःहि जुरे॥ जो अइझ होबे सिद्ध सो इक शत 





 चवानिस १४४ संख्य हे | या भंवृति माचाहछनन्‍्द 


को संख्या सु जान असंख्य है ॥ ६० ॥ 

दोहा । 
याहो सूचो अइः को कहि उद्दिष्ट सु और । 
मात्र छन्दन में लखो पिंगल कहि सब ठोर ॥ 

















जम की जज 


च्तरूप यथा। 
है. 8५ ० कि कि ३७४ ४।६|०।०६([१०| ११ 
१|२|३ १५ ८१३ २१३४ ५५ ८८|१४४ 


झाथ सूचो वणन--बचनिका ! 
माचिक छन्‍्दों की संख्या की शुद्दता, भोर 
उनके भेदों में आदि अन्त लघु ओर झआादि 
अन्त गए की संख्या सूचो के दारा जानो 
जातो है ॥ 


' फ्रोककमपा८जससक-पसाधाननकाअजन-ा.. ह्मेकरकज काम पक. 



















( २४ ) 
अ्थ सूची को रोति। 

मात्रिक ऋन्दों को संख्या के अद सूची 
कहाते हैं। ग्योर जितनो मात्रा के छन्‍द को सूची 
देखनो होय उतनोहोीं छनन्‍द की संख्या एक 
| झादि के क्रम से लिखे। अब जो अन्त का अइद्टः 
| है वह्दी मात्रिक छन्द अर्थात्‌ कल्पित छन्द 
| कौ शुद्ध संख्या है । झोए उस संख्या के बाई 
| झोर के अर्थात्‌ ट्सरे अछः की समान संख्या 
ल्‍ रे तुल्थय आदि में और अन्त में लघु मात्रा 
| है । और उससे बाई ओर के अर्थात्‌ तौसरे 
| सझः के समान आदि और अन्त में गरू 
| मात्रा है ॥ भोर इसी तीसरे अछ के समान 
आदान्त लघु है । ओर इस सों बाई भोर के 
| टूसरे ग्र्थात्‌ अन्त अदा से पाँचवें अइः के 
| समान आदान्त गुरु है ॥ अ.र विद्यार्थियों के 
ज्ञान होने के लिये आगे साठ मात्रा तक कौ 
| सूची लिखते हैं । एक मात्रा की सूचो नहों 
होतो है ॥ 


कप नन-+ न अकिक लाइफ चभण ५ 


( २४ ) 
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अथ झूचो स्वरूप यथा । 
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आदिलघु । । 
इतं-ु | कर संख्या 
अन्तलघु | 
२मात्राकोख्चाी। |... मँ हे 
णजयणणय | >> 
| आदिगुरु । _ 
अन्तरुर । क्न्‍्ह संख्या 
श्मात्रा की सची। |. ९. रः ३ 
आदान्तलघु 
आदिगरु। | आदिलघ न 
फ् 
अन्तगस । | अन्तलपघु | ह 
8 साथा १%2 902७७ 
छो सूची । र्‌ न 
ग्राद्यन्‍्तलघु 


हि अब कमल मन 


शुध इे 


क्‍रिननन धट क्‍ए लए पथ जिया विनित--23नमायतन्नापानक»»-अका जन परम ० ५०५ ३३३३७ >०नकव4क40-५०० /७०५+-५प४+ पालक उप पवन पवन" 3 न्‍-न-++--+34+ «० लि बी जम नमक) 








:2८२ज॥६%,०३२२२४१-:: 















































हम 89७०७ |... ४६॥७७१७ 
| क्‍िओ ॥ | प्‌ ३ । (०७ ३७ 
। ६8 कप रे | हे दे | हे पै 
गा बजा रण 
| ७  खिक  म । 
| >+ | 8७2)७ | ' 9५७2 % ' 
मा क 
| न 
| &9]०02]0% | ७४२७ | 
नल नवीन ++ | 
। | 
ह ७७9 ३६७ 
2०" है." हर दे ै कल्कि 
| 
। । 


४ आओ 8॥833)0 | । ४५०॥७ 























ह । 52४ [४))७ । ४६०४७ । 
जज गा ।रणानबाद 
2] । 
8ह.. | | । | ४ । ३3 , 
क्‍ ९ दे ढ हे | ऊँ है । | ॥७४8 ७ | 
। न | | । 
। 8७४७)७७ | | ५६2६ 
०9 "को जि | 
>- |... || 5॥92])७ ।। ५६2]।॥ । 
| नल जम फल > जज +> पर बार + कल, लक नर नजर िशदक 0 
५0 
डिट कक 
की | । 8७४७७ | ७६०७) । 


| 
॥। 
। 
| 
| 
। 
| 





| 3 
40223: २07२: -% //0& 


दर5- ७०४4 22: २४ ०५; +२ 


। 
| 
| 


सकिया+-पनननयपरीनन-न लक नली ननन ली पिया कट लक + जननी -+_ 


( र८ ) 


कल+- 








उस०-०१७-न्‍मक०ण-न-०-र९५०-बमा+*4 फीट पा चिगणण. 


| दूस सचो के करने से प्रकाशित इुआ कि 
एक मात्रा का भेद नहों । और दो सात्रा के 
दोहो छनन्‍्द हो सकते हैं॥उनमें से एक छन्‍्द ऐसा 
होगा कि जिसके आदि में लघु ओर अन्त में भो 
| लघु है । ओर तीन माता के तोनहो छन्द हो 
| सकते हैं ॥ उन में से दो छन्द ऐसे आन पड़ेंगे 
कि जिनमें आदि छघु ओर अन्त में भी लघु है। 
ओर एक छन्द एसा आन पड़ेगा कि जिस के 
आदि में गुरु और अन्त में भी गुरु है। ओर एक 
छन्‍्द एसा आन पड़गा कि जिस के आदयन्त में 
लघु है । और चार मात्रा के पाचहो छन्‍्द होते 
हैं ॥ तिन में से तीन छनद ऐसे होंगे कि जिन 
के आदि में लघु और अन्त में भो लघु है, और 
दो छन्‍द ऐसे हें कि जिन के आदि में गरू ओर 
अन्त में भो गरु है। और सम्पण छल्टों में दो 


प्रकार आठ मात्र तक की सूचो जान लो | 
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! 
। 
कनन्‍्ट ऐसे होंगे, जिनके गादयन्त में लघु है॥ इसों 
| 
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है ओर इस की शुद्दता के हेतु पृव प्रस्तार देखते 
है चले आओ ॥ 
इति मात्रा सूचो । 


॥ के एक मसाचिक छन्द के भेद आर्थात्‌ संख्या 
| की गिनतो का ज्ञान, लघु गुष ओर सम्पूर्ण कला 
| ओर सम्पूर्ण वर्ग और पिगड जानने को पाताल 
॥ कहते हैं ॥ 
पाताल बनाने को क्रिया | 

| जितनी मसात्रा का पाताल बनाना होबे 
उतनो हो ऊब्गेषा खंचे । फिर एक रेखा 
| पाताल को शोभा के लिये ओर खेंचे ॥ 
| और चार रेखा तिरकों खेंचे । जिस से कि 
| काष्ट वन जावे ॥ फिर पहिले कोष्ठ में एक, टू- 
सरे में दो, तोमरे में तोन, आदि अछः लिखे । 
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अथ पातान का वषन ॥ 
। 








फिर इस के नोचें के कोष्ठां मैं सूचो के अडः | 
लिखे। फिर इसके नौंचे के कोष्ठों में इस प्र- । 
कार लिखे कि पहिले में एक, चोर टूसरे में । 
दा, ओर तौसर में शोर्ष अइझ ओर टूसरे कोष्ट | 
का अइः जोड़कर लिखे ओर चौथे में शोष के | 
अइः ओर तोसरे कोष्ठ का अइः जाड़कर लिखे। | 
निदान इसो प्रकार इच्छानुसार लिखता जाबै॥ | 
ओर विदा्ियों के जानने के लिये ८ मात्रा | 
का पाताल बनाया जाता है ॥ 


चधे पाताज चक्र ! 


श्र ध ब ्डप 
१] 
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वन हि का 

इस पाताल चक्र में पह्चिला कोष्ठ साचाओं 

की संख्या का है, ओर टूसरा छन्दों की संख्या ' 
का है ॥ तोसरा लघु ओर गरू सख्याआं के 
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- ( ३१ ) 

। । बताने का है । और यही सम्पर्ण कला और 

। सम्पूर्ण वर्ण और पिगड बताने का है ॥ जेसे छ 
है सात्र। के छन्‍्द को उत्ता मात्रा देखनी है ती छ 
|क्‍ अहः के नोचे के काोष्ठ में (१ का भट्ट है तो छ 
ह सात्राच्रों के छन्‍दों को सम्पूण _संख्या १३ है, 
| ओर ?३ के नोचे के कोछ्ठ में ३८ का अड्डः है, 
॥ तो छ मात्रा के सम्पूण छन्दों में ३८ लघु सात्रा 
है है। ओर ३८ से एवं का अर्थात्‌ बाई ओर का 
न्‍ २० का अइा है, तो छ भात्रा के सम्पण छन्दों 
| में २० गरु मात्रा हैं। और २० के टूने ४० हये 
है तो ४० और ३८ का जोड़ 5८ है, इसलिये छ 
| मात्रा के छन्दों में सम्पणं कला ७८ है। और 
३ सर्व वर्ण लघु गुरु माताओं के योग समान जैसे 
३८ लघु मात्रा ओर २० दोघ मात्रा हैं, इनका 
| योग ५८ है इसलिये छ मात्रा के सम्पुण क्न्न्दों 
| में ५८ वर्ण हैं । और सर्व कलाओं का आधा 
| पिण्ड होता है। जेसे सर्व कला 5८ है, तो इस 
| का आधा ₹८ पिगड कहावेगा ॥ इसी प्रकार 
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( ३२ ) 


उक्त पाताल में ओर भी मात्राओं का निश्चय 


कर लेवो ॥ 
इत प्रातालचक्रवणन | 





अथ उदिष्ट वणन । 
कितनौहो मात्रा के प्रस्तार का भेद, प्रश्न- 
कर्त्ता लिख कर पके कि यह कौन सा भेद, 
अमुक मात्रा का है, तो इसके जानने को उद्दिष्ट 
कहते हैं ॥ 
अधथ उहिद्ट को रोति। 
दिये हुये प्रस्तार के भेद के ऊपर माचिक 
सचो के अछझ इस प्रकार लिखों कि लघु के 
केवल शीष पर ओर गरु के शोष और पग पर 
दोनों स्थानों में क्रपवक लिख । फिर अन्त 
के अ्ः में से बाईं आर के गरु के शोर्षाइों 
का जोड़ घटा दो॥ जो शेष रहे वहो भेद होगा 
अर्थात्‌ उसो संख्या का रनन्‍्दट होगा। जसे किसो 
प्रश्नबकर्ता ने छ मात्रा के छच्दों में ६ । 5 । यह 


नी जज हे हाल 








| 
| 
। 
। 
। 
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भेद अर्थात्‌ छनद को संख्या पछ्को कि कौन सी 
है तो उक्त रोति से सचो अइ्ः दूस प्रकार लिखे। 


| 
। 
| 


फिर अन्त झट १३ में बाड़ें ओर के गरु शोष के 
अइ्डगें का योग अर्थात्‌ १ आर ४ का योग (६) 
को घटाया तो ७ शेष रहे । इसलिये सातवा 
मेद अर्थात्‌ सतवा छनन्‍्द है । इसको शुद्दता 
प्रस्तार से देख लो ॥ ओर विद्याथियों के ज्ञान 
होने के हेतु एक मात्रा से लेकर ५ मात्रा तक 
का उदिष्ट नलिग्वा जाता है यधा--- 
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( ३१४ ) 

नए्ट का वर्णन | 
कितनोही मात्र के प्रस्तार का प्रश्नकर्ता 
कहे कि अतुक संख्यक भेद अर्थात्‌ छन्‍द कौन 


से रूप का होवेंगा इस के जानने को नष्ट 
कहते हैं | 


ग बट 
शथ नष्ट को रोति वण्न | 


जितनो मात्रा के प्रस्तार में जीन से भेद 
का रूप पूछे, तो उतनौहो लघु मात्रा लिखकर 
उनके ऊपर सची के अइ्ः लिखे । फिर अन्त 
अ्रढः में से जोन सा भेद पका था उस भेद कौ 


संख्या को घटा देओ ॥ जो शेष बचें उनको पूर्व 


अड्गें में कि जिसमें घटने का सम्भव हो घटा 
दो। जोन र सा अइ्ः घट जावे उसके तले की 
लघुस।त्रा गुरु कर औोर आगे को एक लघुमात्रा 
मिटा दो | जो रुप शेष रहेगा वहो रुप प्रश्न- 
कर्ता को सख्या का होगा। जेसे प्रश्न कर्ता ने 
पूछा कि करू मात्रा के छन्‍्दों में सातवें भेद 
चर्धात्‌ ऋनद का रूप केसा होगा, ती उस रीति 
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से छ मात्रा इस प्रकार लिखे । ओर सचो के 
अ्ुः भो लिखे । 


4 
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१(र२३४५८९१३ 
| | | || । 
$ ।।4 $। 


अब अन्त अडुः १३ है तो !१३ में से प्रश्नकर्ता' 
के ७ सातवें भेद के अछ को घटाया तो ६ शेष 
रहे | ओर यह ६ का अझ ५ ओर एक से 
चट गया तो इनन्‍्हों ५ ओर ? के नीचे लघु को 
जगह दोघ धभर्थात्‌ गद लिख आगे का एक 
एक लघु सिटा दिया तो ६5। 5 | यह रुप शेष 
रहा | इसलिये छ मात्रा के छन्दों में यही सा- 
| तवी भेद होगा। आगे विद्याथिको के ज्ञान के क्‍ 
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| इंतु एक मात्रा के नष्ट से लेकर चार मात्रा के 
। नष्ट तक का उदाहरण लिखा जाता हैं ॥ छो 
.. मन को ध्यान देकर समभेंगे तो शीघ्रही समझ 
| में आ जावेगा। जानो कि एक माचरा का एकहो 
| छनन्‍्द होता है इसलिये नष्ट के उदाहरण को 
| आवश्यकता नहों ॥ 

२ मात्रा का नष्ट । 








। भ्रदों को संख्या सवलघ शा डुः छिद्दृरूप 
९ १२ ११ $ 
रे [| | । ।  ॥ 
१ र 9 ० 
__ः क।। । 
३ सातज्रा का नष्ट । 
सवलचघ 


| भेदों को संख्या 


शपषरादूः । ससंदक 
 । 


(२३ | १२२ 
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४ मात्रा का नष्ट । 
4 न अत 94+न»स सनननमसम 4३३3८ मल कप ! 
सेंदों की संख्या स ! शष। | । 
१५ | १२३४५ हे क्‍ 
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२ 
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रे 
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लना हा निकालते चल जाओ। 
अथ मेरु वणन ॥ 
जितनोौ मात्रा के सम्पूण प्रस्तार के भेदों 
अर्थात्‌ छन्दां के रूपों में जितने र गरु और 
जितने २ लघु के जितने रुप होते हैं उनको 
संख्या बताने यन्त्र को मेर कहते हैं । 
मेरु बनाने को रोति। 
पहिले एक कीछ लिख के फ़िर नाभि की 
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ओर अर्थात्‌ नीच दुहरे २ तिहरे २ चौहरे २ 
आदि अभीष्ट मात्रा तक के कोष्ठ खेंचे । फिर 
इून कोष्ठों के भीतर इस प्रकार अछः लिखे कि 
पहिले कोष्ठों में ? का अइझ लिखे। फिर दाहिनी 
ओर के कोष्ठीं में जो अन्त में हैं एक हो एक 
लिखे । फिर बांद ओर के कोष में जो आदि 
में है उनमे एक, दी, फिर एक, तीौन, फिर एक 
चार, आदि लिगखे। और बीच के कोष्ठों के भ- 
रने को यह रोति है कि उनके शोर्षाइः को बक्र 
गति स जोड़ कर लिख दे, जस इस मरू सें (जी 
विद्याथियों के ज्ञान के निमित्त दश मात्रा तक 
का लिखा है ) प्रकाशित हांगा। 
इडूस सर स प्रकाशित हुआ कि दश मात्रा 
के छन्‍्दों में एक छन्‍द सर्वंगुम है । और १५ 
कनब्द ऐसे होंगे जिन में चार गुरु दो लघु हैं 
ओर ३५४ छनन्‍्ट ऐसे होंगे जिनमें तोन गुरु और 
चार लघु हैं ओर र८ छन्‍्द ऐसी होंगे जिनमें २ 
दो गुरू ओर क लघु हैं। ओर ८ नो छन्‍्द ऐसे 


७७७७० ०००] शा की 
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होंगे जिनमें एक गरु ओर आठ लघु हैं ओ एक 
ऐसा होगा जिसमें सवलघु हैं इसी प्रकार सब 
मात्रों के भेर में एक २ गुरु घटाता जाय और 


ऋस अर्थात्‌ लघु के रुप जोड़ता जाय । 
मात्रा मेरू का स्वरूप | 





डर व 
मात्राओं को संख्या 
एकसाजवाकारुप 





१ १ सवस्ख्या 





दोमानच्राकारुप | 


५ 
तोनमात्राकारूप | २ 











चारसात्राकारुप 
पाांचमात्राकारुप 








ऋसलानाकाछएप 
सातमसात्राकारुप 








प्प्तानाकारुप' ९ 








दध मात्रा | 
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(६ ४१ ) 

अध एक।वलशो मेरु वणन। 
उन्न मेर में तो गुर उलटे कहने पड़ते हैं 
परन्तु एकावली मेरु में सोधे हो गुरु कहने 
पड़ते हैं । 

अथ एकावली मेरु बनाने की रोति। 

पहिले एक कोष्ठ लिख कर फिर दुहरे दो 

तिहरे दो, चोहरे दो, कोष्ठ दाहिनी ओर को ब- 
नावे। फिर कोष्ठों को इस प्रकार भरो कि बाई 
ओर के कोष्ठों में एकहो एक लिखी, फिर टूसरे 
| कोष्ठों में एक, दा, तीन, आदि लिखी ॥ फिर अन्त्य 
| के कोष्ठों में जो दाहिनी ओर को हैं उन में 
एक, तीन, एक, चार, आदि लिखो। और शेष 
कोष्ठों के शोर्षाइः के अड्ें को बक्र गति से 
। जोड़कर लिख दो जेसे नी मात्रा का एकावलो 
। मेह लिखा जाता है । 


( ४२ ) 


एकावलो मेरु । 














है. 
विस रन ली | | 
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॥ बढ 0 कक ७ या अप 
॥॥॥॥॥ 5॥॥॥ 558॥/ 555॥ 5555 | 


अब इस एकावलो मेरु से प्रकाशित हुआ. कि 
नो मात्रा के छन्दों में सबलघु का एक छन्द है। 
ओर आठ छन्द ऐसे हैं जिन में एक गुरु और 
सात लघु हैं ॥ ओर २१ छन्द ऐसे हैं जिनमें २ 
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| जिनमें ३ गुरु ओर तीन ३ लघु हैं॥ ओर पँच 
छन्‍्द ऐसे हैं जिममें ४ गुर और एक १ लघु हैं। 
इूसो प्रकार सब को दशा जानो । 
अथ खण्ड मेरु का वणन | 
बिना मेरु के बनाथे जिस सै मेरू का काम 
| निकले उसे खगड मेरु कहते हें । 
| खणष्मेरु बनाने को रोति | 
| जितनी मात्रा का खंगडमेर बनाना होय 
है उनसे एक अधिक कांष्ठ बनावे, ओर उन कोष्ठों 
है में एक २ का अइझ लिखे, फिर उसके नोचे दो 
| कोष्ठ कम बना कर उन में पहिले में एक, फिर 
है वक्रगात को रीति से अछ जोड़ के भरं । फिर 
| दो अछ के कोष्ठ कम कर उन में पहिले एक, 
है फिर वक़्गति को रोति से अद् भरे । निदान 
| इसो प्रकार जितना अभोष्ट होय लिखता जाय। 
हैफ़िर सब कोष्ठां के अड्टड का अपना उत्तर 
|समभो । जैसे दश मात्रा का खण्डमेरु नौचे 
लिखा जाता है । 











( ४४ ) 
दोहा। 


खगण्डभेरु सों होत है मेर बराबर काम । 
तासों पिड़ल कहदत है लघुहो में सिधि घाम ॥ 
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| सब कोष्ठों का अन्त अइः १, १५, ३५, र८, 
| ८, १, इस खण्डमेरु से प्रकाशित हुआ कि दश 
 मात्राओं के छन्दों में एक छन्द सवंगरु का है । 

| ओर १५ छन्द ऐसे हैं जिनमें ४ गरु अरू २ लघु 


'+वक७०७०»3-१-क्‍५+५ ५७७ कजीकाकरी. 
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हैं और ३४ छन्द ऐसे हैं जिनमें ३ गुर ओर चार 
लघु हैं ओर र८ छन्द ऐसे हैं जिनमें २ ग॒रु 
ओर ६ लघु हैं ओर ८ छन्द ऐसे हैं जिनमें एक 
गुरु ओ ८ लघु हैं।भोर एक छन्द ऐसा है जिस 
सवलघु हैं इसो प्रकार इश्कित मात्रा का 
खणडमेरु बना लो और मेरु का काम निकालो। 













अथ पताका वणन | 


गुरु ओर लघु के भेद जितने २ मेरु के दारा 
| प्रकाशित होवें। उनके स्थान जानने को पताका 
| करते हैं । 
धाथ पताका के बनाने की शरोति । 

प्रथम एक दण्डाकार लिखकर उसमें कल्पित 
मात्रा को संख्या के समान कोछ वनावे। फिर 
अन्त अर्थात्‌ नोचे से सूची के भट्ट लिखें। फिर 
ऊपर के तीसरे कोष्ठ को दाहिमे ओर को बढ़ा 
 दो।फिर इस बढ़े हुये तोौसरे कोष्ठ को दाहिनी 
ओर को बढ़ाओं । इसो प्रकार तीसरे २ कोष्ठ 
को बढ़ा दो । फिर न बढ़े हुये में लिखने का 





( ४६ ) 
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प्रारक्ष इस प्रकार करो। प्रथम के बढ़े हे में 


ऊपर के अइ्ः में से नोचे का अइ्ः एक २ घटा 
कर लिखी । फिर इस बढ़े हउये अब्ों में से 
दो २ तीन २ चार २ आदि अछः नीचे के घटा 
कर टूसरे बढ़े हये में लिखो। फ़िर तोसरे आदि 
बढ़े हमे में इसो प्रकार लिखते जाओ । परन्तु 
जो घटा हुआ अड्ः किसो बढ़े हये दण्ड में 
दिखाई दे तो उम्की न लिखी | जानना चाहिये 
पहिला बढ़ा हुआ दशड एक गरु का, दूसरा 
बढ़ा हुआ दों गरु का, ओर तीसरा बढ़ा हुआ 
तीन गरु आदि का जानो | जैसे विद्यार्थियों के 
जानने के हेतु दो मात्रा को पताका से लेकर 
आठ मात्रा की पताका तक लिखी है, उसमें 
पाँच साचा की पताका से यह जाना गया कि 
पँँच माच्रा के छन्दों में तोसरा ओर पँचव। 


ओर छठा और सातवीं छन्‍्द ऐसा है कि जिस 
में एक गरू अरू तौन लघु हैं । ओर पहिला 
टूसरा चौथा छन्‍्द ऐसा है कि जिसमें दों गुरु ; 
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ओर एक लघु हैं । इसो प्रकार ओर पताका : 
जो नीचे ओर आगे पृष्ठ पर लिखी हैं ध्यान 
में कर लो जेसे-- 


दो मात्रा की पताका का वणन। 





सव लघु का स्थॉने । 
गुरु का स्थान । 


शा +>याना ४ ताक -ा२-५6उन्‍नामालक तक 





तोन मात्रा को पताका ! 
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रा ( #५८ ) 
.. चारमाचाकौ पताका।....... 
हु सर्वलघ । 
| ३ | 
ठे हज का, ४ ः एक गरु 
५ रे २ गुरु का 
हा 
। पाँच सात्रा को पताका | 
लक सवलघु 
र 
रे 
३ ५ (६ ।| ७ |£ गुरु 
स्क्क 
३| १ २ |४ | २ गुरु 
धर 
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कू मात्रा को पताका । 
६ सबलघु का स्थान । 
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"१ ! गुरु का स्थान । 
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साल माजा को पताका[ | 
१२५ | सर्वलघु का स्थान । 


्च 


हक 
| ६ 7३१६ [१८ १० 
क्‍ | 








लिए आर 


| थू 
- ३ २ । | १११२९ १४ बह गुरु का 
हि पा एण स्थान। 
कु 








४ ? |*|%८| ३ गुरु का स्थान । 
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! मकंटो का वर्ण न । 
जितनो मात्रा के प्रस्तार सें जितने लघु अरू 
| 


| गुरु ओर सर्वकला ओर सव वर्णो' को संख्या 

 जञानने को मक? कहते हैं । 

द अग्र मकटो बनाने को सारणी | 

खड़ी पंक्ति सात कोठा कोचकनाव ओर लगम्बो 

अभीष्ट मात्रों तक की बनावे, तो इस प्रकार 
कोंए्ठ से बन जायँंगे।ओर इन कोष्ठों के भरने की 

यह रौतिहे कि पहले लम्ब को छ में एक दो आदि 

| अछः लिखे। और टूसर कोष्ठों में पहिले ? फ़िर 
२ आगे लिखे।और आगे के काष्ठों के भरने को 
यह रोति करे कि उस काष्टठ के पोछे के दा कोष्)ों 
के अड्गें को वक्र गत से जोड़ कर लिख दे । 
ओर तीसरे कोषछ्ठी में टूमरे कोष्ठ का गणन फल 
लिखे । और चीय काष्ठ में पहिले सुन्य फिर 
सून्य के अगे एक, और एक कै अ गे टो लिखे। 
ओर आगे के कोछठ भरने की यह रीति करे कि 
उस कोष्ठ के पोछे के अड्डः का टूना करके उसी 
के शीर्ष अइ्टः में घटा कर लिखे इसो प्रकार 
सब आगे के बनाते जाओ ओर पैँं,चववें काष्ठ में 
चौथे कोष्ठ के अड्ड शून्य त्याग करके लिखो भीर 
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कठे कोष्ठ में चोथे ओर पँचवें कोष्ठ के अद्डां का 
योग लिखो और सातवें में तोसरे कोष्ठ के चढ्ढीं 
का आधा लिखा परन्तु पहिले में शन्यहो लिखो 
जेसे एक मात्रा से लेकर दस मात्रा तक को मकटो 
विद्याथियों के ज्ञान के हेतु लिखी जाती है। 
कछटो को सारिणो। 
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तय अफ्ा, जज न आलन। 
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इस मकटो से प्रकाशित हुआ किदस माना के 
| छन्दों को सम्पूण संख्या ८८ है ओर सवकला 

८८० है उनसें २३५ गरु सात्रा हैं ओर ४२० लघु | 

हैं ओर ६४५ वण हैं ओर ४४५ पिगड का मान है। 
इति मात्रा प्रस्तार दिन व प्रत्यव वणनम्‌ । 


अननाननन लिन नियाशा सनाजकमीकनलनय। 
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मालिक छन्‍्द को सम्पण सात्राओं में से छन्‍्द 
के सम्पूर्ण वण घटावे , शेष व्चे उन्हें गुरु मात्रा 
| 








जाने। ओर दोध मात्रा को संख्या को टूना कर 

के छन्द को सम्पूण मात्राओं में से घटावे शेष 

कघु मात्रा जाने। जेसे ४८ मात्रा का दोष्ठा छन्द 

उक्त रोति को शुद्दता जाननेबक लिये लिखा 

जाता है। “विश्वम्भर नामे नहों महो विषृव में 
| नाहि। इन दुह मे कठी कवन यह संसय जिय 

माहि ॥” दूस दोहे में ३४ वर्ण हैं तो ३४ को 

सम्पूर्ण छन्‍द को ४८ मात्राओं में से घटाया तो 

शेष १४ बचे इसलिये १४ मात्रा गरु होंगो और 

१४ के दूने २८ हथे, इन र८ को, ४८ सम्पूण 
| कनन्‍्द को मात्रा हैं उनमें घटाया तो बचे बोस २« 

दूतनोहों लघु मात्रा होंगो इसी प्रकार सब मा- 

चिक छन्दों में गल लघु को संख्या जानो । 

इति माता प्रकश वणन ! 
अ्थ सात्रा छन्‍द वणन-- दोहा । 

मात्रा प्रस्तारादि ये प्रत्मयथ बरने बेस । 

मात्रा छन्दन को सु अब बरनत ध्याय गनेस॥१॥ 
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इूक द तोन5रू चार पुनि पँ।च मात्रिका आदि। 


कन्दन लखो प्रसिद्ध जग गण में मिलत अनादि ॥ 
सुमत आदि जे छन्द हैं मात्रा के बह भाय । 
| तिनहों को वन करत लक्ष्छकन लक््त बनाय ३॥ 
सुगति ऋछ* लच्छन--दोहा | 
कला तुर इस, (०) चरन प्रति शुति (8) गन (३) 
प्रै यति जान | सुगति छनन्‍्द सो जानिये पिड़ल 
| करत बखान ॥ ४ ॥ 
सुगति ऋनन्‍द यथा । 
शिव शिव कहीं | जो सुख चहों ॥ 
जो सुमति है। ती सुगति है ॥५॥ 
मधुभार लच्छन- दोहा । 
बसु(८)सात्रा है चरन प्रति यति इच्छित मन मान । 
कन्द जान मधुभार सो मधुर सधक समान ॥६॥ 
लुट।|इरखण यथा | 
हरि हर क़पाल | महिसा बिसाल । 
धरि समनहि ध्यान | तव मिलहि ज्ञान ॥ 9 ॥ 
कधि कनन्‍्द छच्छन -दोहा | 





नल हफा 


हिरद (४) कला चहूँ चरन में लघुगरु लघु 
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। ( ४४ ) 
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अवसान | यति विधिमुख (४) सुखदा जहा छन्द 
सु छबि परसान ॥ ८ ॥ 
सदाौचरण यथा । 
हम हें सुदोन | तुम हो प्रवोन | 
जग में महेश। इरिये कलनेश ॥ ८ ॥ 
वरवे कच्छन -- दो हनन 
|! प्रथम ढतिय पद में कला रवि (१२) यति 
' अन्त बखान | द्वितिय सु चौथे मुनि (७ कला 
आह! 
| बरवे छन्द प्रमान ॥ १० ॥ 
बास अड्र शिव शामित, शिव उदार । 
' शरद सु वाग्दि में जनु, तड़ित बिहार ॥ ११ ॥ 
सोहनयो छन्‍्द लच्छुून--दोषह्ा । 

द्विपद सोहनो छलन्‍्द गनि यति रवि (११) 
मुनि (9) परिसमान । पिड्नल फनिपति कहत है 
जानत सुकवि सुजान ॥ १२ ॥ 

शटाइरण यथा | 

शब्मु भत्तजनचाता । भव टुस हरे ॥ 
मन वब्छित फलदाता | मुनि हिय घरे ॥१३॥ 
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छदाएरया यथा । 
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( ४६ ) 
भअ्रथ दोपक छन्द खच्छन-- दोष । 
कलित कला अवतार को (१०) प्रतिपद लघु 
दे अन्त । दोपक छन्द बखानिये बिरति अन्त 
बिलसन्त ॥ १४ ॥ 
उट्ाइरण यथा ! 
श्रोप्रभु पद भर्ज मन । सन्‍्तन कहे यह घन ॥ 
घटत न कबरुं तनक | याहि लि हुये धनक ॥ 
अ्थ झ्राभोर छनन्‍द छच्छन-दोडा। 
चरन चरन प्रतिशिव (११) कला अन्त होय 
खघु बने | विरति खरन (७) पे ऋन्द सो आभी. 
रहि कवि वन ॥ १६ ॥ 
उदाहरण यथा । 
श्रोपति दयानिधान । धारह ध्यान सुजान  ॥ 
होवे संव सिध काम । तबे लहै सुवधाम ॥१७॥ 





अथ रसिक छतचद- दोहा । 


रसिक छन्द में शिवकला (१!) गुन (३) 


लघु पद पद अन्त | श्रुति गुनि विरति बखानिये 
यहे कहे कवि सन्त ॥ १८ ६ 
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छद!इचुरण यथा | 
हरि हर उर महेँ घरहु । नितप्रति गन गन 
| करह ॥ कलिमल दल सब दृहहु । तब प्रभु 
| निज पद लहहु ॥ १८ ॥ 
अथ निमानी छन्‍्द लक्षण--दोछा | 
प्रथम हृतिय पद में कना लेरह तेरह ठान । 
टूज चोथे दम कला छन्द निसाभी समान ॥२०॥ 
उदाइरण यथा । 
बन को छवि सो हे बनो । लब्वि लेह पियारे ॥ 
मन में हित सों है घनो | हर लेह हिया रे॥२१॥ 
। अधथ तोमर छन्‍द लक्षन--दोहा । 
प्रति पद तोमर ऋनन्‍्द में रवि (१०) मात्रा 
परिमान । विरति तत्व (२४) पर जानिये पिड़ल 
करत बरखान ॥ २२ ॥ 
उदाइरण यथा | 
भजि गोकुलेश समुरारि। करूनानिधान उदारि ॥ 
ब्रज को सु जीवनसूर । कुसुमेषु&को छवि पुर । 
घनुफ़ल छनन्‍द लच्छन - दोहा | 
भानु कला (१२) प्रतिपद जहाँ बसु श्रुति 
पे विश्वास | छन्‍द सु अनुफल जानिये बरनत 
पिड़ल नाम ॥ २४ ॥ 


>ज-++ 33-3>कल-स ली कल कली न + 















# कासटेव । 
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( ५८ ) 
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छदाह् रण धघथा | 
श्रोपति के गन गावत | वचज्छित सी फल परावत ॥ 
भक्ति हिये दरसावत | लोक सब सिर नाबत ॥ 
अग्रथ दोहा छनन्‍्द लक्षण दोहा। 
प्रथम ढतिय पद में जहँ तेरह मात्रा साज 
टूजे चोथे चरर शिव दाहा सब मुख काज ॥ 
रचिये दाहा छनन्‍्ट जो गन प्रस्तार उदार । 


० ५ 
प्रगटत भेद अनन्त हैं को कर सके विचार॥।र२७॥ [ 
दोहा कन्द के १६०६५५६२४ इतने भेद होते हैं भर्धात्‌ 


इतने तरद्द के दोहा बनते हैं । तिनमे तेद्स २३ प्रकार 
तिनके नास -- 
क्ृप्पय । 


भ्रमर ! सुख्रामर २ शरभ ३ श्येन ४ मण्डूक ५ 


बखानह । मर्कट & करभ ७ सु ओर नरहि ८ 
हंसहि ८ परिमानह ॥ गनह गयन्द १० सुऔर 
परयोधर ११ बल १२ अवरेषह | बानर १३ चि- 
कल १४ प्रतच्छ कच्तपचहु १५ मच्छ १६ विसेषह ॥ 
शादूल १७ स अहिवर १८ व्याल १६ जुत बर 
बविड़ाल २०अऊ प्रवान २१ गनि। उद्दयाम उदर २२ 

अर सप २३ शुभ तेदस विधि दोहा बरनि॥र८॥ 
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( ५४८ ) 
झथ सामान्य दोहा धदाइरण--दोहछा | 
श्रोरघुवर राजिवनयन रसारमन भगवान । 
धनुष बान धारन करे बसु स मो उर आन ॥ 
शझथय स्वसर--दटोहछा | 
सीता सोतानाथ क्ली गावो आठो जाम । 
इच्छा परी जो करे देवे सो निः&घाम ॥१॥ 
या दोहा में २२ गरु हैं चार ४ लघु । 
अथ म्रसर-- दोदा । 
माघव मरेहोीं बसो साथी येह्ी साज । 
कामी क्राघो लम्पटो जानी सेवा काज ॥२॥ 
या दोहा में २! गरु ओर ६ लघु हैं। 
अथ शरभ दोहा। 
हर से दानो कहे नहों दोन्हे केते दान । 
कंसे को भाषे लगवी बानी एके जाने ॥ ३॥ 
या दोहा में २० गरु अरु ८ लघु हैं । 
अथ श्यन - दोहा । 
श्रीराधा श्रीनाथ प्रभु तुमही सों है काज. । 
सेवो ता पद कच्च को भोते है बेकाज ॥४॥ 
या दोहा में १८ मात्रा गरु हैं झोर दस १० 
मात्रा लघु हैं । 


जा ारंभंभ भा 


। 
। 
। 
| 
| 











( ६* ) 
अथ मण्डक दोइदा। 
मेरी ओरे देखिये करि के दाया साज । 
कामी सन में हों महा सब विधि राखो लाज ॥ 


या दाहा में १८ मात्रा गुस ओर १९ मात्रा 
लघु हैं। 
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6/मकट-दोहा । 
ब्रज में गोपन संग सें राधा देखे श्याम । 
भूली सध बुध प्रेम सों मोही मानईं काम ॥६॥ 
या दोहा में १७ मात्रा गुरु और १४ मात्रा 
लघु हैं । 


अथ करभ -- दोहा । 
देखि देगखि के टूर सी देखी चर मुरारि । 
क्को सुछवि में टगन भरि रहो लुकानो दारि॥ 
या दोहा में /€ मात्रा गरु हैं ओर १६ 
मात्रा लघु हैं| 
पथ नगर - दोहा । 
मोप गोपिका संग में रवितनुजा तर तीर । 
देखे इरि तब तें भये मेरो ओर अधीर ॥८॥ 
या दोहा में १५ मात्रा गर् भोर १८ लघु 
मात्रा हैं। 
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( ६१ ) 


व्लकैकान.... वन. +>मननन_त॥ भतनकक, अमन... क्‍ न अदनमब नानक. -न++-कक व -वकत 3 पथ विन... फराजएर करन आ>औी-आंमाआर बनाम... आल पिनकलिए ् 43 >कीरी अनन्त 7, 


अधय इस -दोहा। 
मोसे ओरो हैं नही अघ को खानि सुरारि । 
चरन सरन प्रभु दौजिये यह हो भेंव में सार ॥ 


या दोहा में १8४ मात्रा गुर ओर २० मात्रा 


लघु ह | 
अथ गयन्द “दोध 


गोकुलेस गोकुलभवन गीपगापिगन-राय । 
गोवर्डनगिरिपानिधर ब्रज की कोन्ह सहाय॥१०॥ 


या दीहा में १३ गुरु मात्रा हें और २२ लघु 


साना हे | 
अथ पथोधर दोहा | 


ब्रज में बस घर त्यागि अब कलि जग आयी जान | 
भूल न श्रोगो विन्द की भजो दोन सुखदान॥११॥ 


या दोहा में १२ गर सात्रा हैं ओर २४ मात्रा 


लघु हैं। 
अथ चल दोहा। 


सेवक सुखद सहाय कर अघड़र नाम उचार । 
या कलि में न अधार कछ है सो मोहि अधार ४8 


या दोहा में १! मात्रा गुरु हैं भोर २६ लघु 
मात्रा हैं । 
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( ६१ ) 


अध वानर-- दोहा । 
सुरतरु सम जग मं लबो वच्छित देत उदार। 
शौरघुबर को छोड़ अब क्यों भटके छल हार ॥ 
या दोहा में १« गुरु हैं और र८ मात्रा 
सूघु हैं। 


कं 
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हि चजखिकल--दोहा । 
कसलबदन सोभासदन कदन सदनमद हाल । 
रदन छदन सुखमा करे मोती मान गुपाल॥ १ ४॥ 
या दोहा में ८ गुर मात्र ओर ३० लघु 
साथ हैं । 
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अथ कच्छप--दोडा । 
तन सन घन घरनो घरम परम परस पराखण्ड। 
कलिसलइर गोविन्द के भजिये पद जसमण्ड ॥ 
या दोहा में ८ गुरुमात्र ओर ३२ लघु 
मात्र हैं | 


० >अन्‍नअनपफफाका. 34 आ के लीन अनना पड, अजीज जीनानन कक तन स्य० न 





अथ मच्छ - दोहा | 
सुन्दर सलिल सुगड़ तट घिति कर अचघहर तार। 
इरिभजि तजि जग पतन्यथ यह लहिहो भव को पार॥ 


या दोहा में ७ गुरू मात्रा ओर ३४ मात्रा 
लघु होतो हैं। 
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अथध शादल दोहा । ह 

अधमन में सुहि को अधस मन महं करह विचार | 

भवजलनिधिजिमिउतरिके लहिहोहरिपदसार ॥ 
या दोहा में € गुरु मात्रा हैं और ३६ मात्रा 


लघु हैं। 
अथ अधिवर--दीह्ा । 


कनक बरन तन मउटल अति कुसुम सरस दरसात। 
लग्वि हरि टग रस ककि रहे बिसराडे सब बात। 
इस दोहा में ५ गुरु मात्रा हैं ओर ३८ मात्रा 
लघु हैं । 
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अधथ व्यान--टोहा 

| इस सम अधम नअदबर है तुम सम अवर न धोर। 

चरन सरन डूहिउर शहो छरह सु हरि भव पीर ॥ 
या दोहा में ४ गुरु मात्रा हैं ओर ४० मात्रा 

लघु हैं । 
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भ्रथ विड़ाल दोहा | 
विरदसुमिस्सुधिकरतनित हरितुवचर ननिज्ञार | 
यह भवजल्त निधि तें सुतुम अब प्रभु करिहह पार॥ 
या दोहा में ३ गुरु ओर ४२ छघु मात्रा हैं| 
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3 धदशनकंण»्कर्त 


( ६४ 


ली] 


अथ श्वान- दोहा । 
जगजनतुवपदसरनगहिकिसिगनिसकह्िअनन्त ॥ 


मात्रा हैं। 
झधथ उदर दोहा। 


लहि हरि तुव पद परस अब कलिवनो न कह पस। 

जितहह तन सन करि सुबस यह जगजन कह घमम॥ 

या दोहा में ? गुर ओर ४६ लघु मात्रा हैं। 
अथ सप्प--दोहा । 


होती हैं ओर पहिला दोहा है सो प्रसढ़ सों 


है ओ शरभ जाति है । 

अथ ४८ सात्रा को सोरठा छन्‍्द--दोहा । 
हितिय चरन पहिले पढ़ प्रथम चरन पुनि सोच | 
चतुरथ पुनि तोजो पढ़े छन्‍द सोरठा होय॥३०॥ 


चना 
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था दोहा में २ गुरु मात्रा ओर ४४ लघु 


नल... 3+-% २»०+-परनककन 


तुवबगनअडिपतिरटत नितलहत न कहत न अन्त। 
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मसउरमहकियसदनइनकलिकलुषनजगजयन । , 
हरिहर हरह सुसरन तुव॒ तब परहहि चित चयन॥ 
या,दोहा में ४७ वर्णो में ४८ लघु मात्रा ' 


लिखा है। वह भो दन २३ प्रकार के दोहों में . 
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( ६५ ) 


यधा सोरठा । 
द्रपदसुता की लाज, राखों श्रौव्जराज ने । 
तिनहि सुमिर जस काज, मनबंछित पावि सबे॥ 
कनन्‍द उल्लाला लच्कन दोहा। 
तेरह तेरह मत्त # जहँ चरन चरन प्रति होय । 
उल्लाला सो छन्द है पिड़ल भाषतै सोय ॥३२॥ 
यथा । 
सेवह हरि सरसिजचरन, गनगन गावह प्रेमकर । 
पावहु मन में भक्ति को, और न इच्छा जानि यह॥ 
अथ चन्द्रमनि छनन्‍द लच्छन - दोहा । 
चरन चरन प्रति होय जहँ तेरह तेरह मत्त । 
छन्द चन्द्रमनि जानिसो बरने पिड्ल सत्त॥३४॥ 
चन्द्रमनि यथा । 
गस भजे सब कास सिघ, होतआन स॒ुद सों सुभन। 
राजराज धन को सुरिघि, सो भमान पावत सुजन॥ 
उपमोति लच्छन -- दोष । 
प्रथम ढतिय पद रवि कला टूज चतुरथ जान । 
पन्द्रह कल उपगोति सो ऋन्द सु विदित बखान॥ 
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| 
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कक कजा। 
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क्‍ ( ६ई ) 
उपगमोसि यथा | 
निरखतकातुंससजनो, लखतिनरजनोवड़ोभारी। 
कामंह बतावत ऐसे, लिपट हिये पतना मारी ॥ 





जन लिफ्ट 


हरिपद छन्द लच्छन दोडा। 

प्ले तोजी चरन में कला कला # परिसान । 
दूजे चोथे शिव कला न हरिपद छं॑न्‍न्द बखान ॥ 
| 


कक+->.. >ललनपान+-पनान+-नपनी-मिकिनानी जन परककानन अन्‍्कनन+- #-कज 


छरिपद छन्‍द यथा । 
ब्रजपति प्रभु तुम हो जग में नित॑, पाली 
करिके दास। परम धरम ज्ञाता परिमानह, 
येहो मन अभिनास ॥ ३८ ॥ 
कज्जल छन्द लच्कन--दोह्ा । 
विद्या ६ मात्रा चरन प्रति जगन अन्त में जान | ' 


कीउ कवि तगन बग्वानहो कज्जल दिविध प्रमान॥ 
कज्जन यथा । 


इंरिपद सेवी लेह लाव $, जग मह नाहों ओर दाव। ' 
तजि सब येहो जान जाव, गावह घोसाघो प्रभाव 

द्ितोय कज्जल कून्द यंधा । 
कोंनेंतीडहिदिययोज़ान,चाहेजा जगतसो मान। 
देतजिकामअसरुक्रो घादि, सेवहरामपदजी आदि ॥ ! 
| हहत कहता #6शे_ फक्षन 
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( ६9 ) 





या छन्‍्द की कोई कंदली छन्द भो कहते हैं। 
अथ मधुमत्त छन्द जलच्छन-- दोहा । 
प्रतिपद विद्या मत्त गनि यति पद अन्त प्रसान | 
छनन्‍्द सु यह सधुमत्त कहि पिज़ल करत बखान ॥ 


उदाहरण यथा । 

रास नाम लोजिये यही, सदाहो'कों विचार सच्चे! 

सुनोजानकरोसनभलो, अबऔओरलोकजोवछली ॥ 

अथ छाकल छनन्‍्द लक््छन--दोह़ा | 

चरनें चरन विद्या कला निधि अरू तत्व विराम। 

कीजे अरु अयसान में हांकलिका अभिराभ ॥ 
उदाहरण यथा । 

ब्रजराजही को गन गनों, अंब और सी तो 

कह बनों । मन चाहि सो यह जान ले, दिन 
रेन जग सुख्व मान ले ॥ ४६ ॥ 

झैय चारुदासिनी झन्‍द ल॑च्छन दीहा। 

प्रतिपद जहँ विद्या कला बसु घट पर विशाम । 

चारुह् सिनो छन्‍्द सो गुरु अन्ते अभरास ॥४७॥ 
उदाहरण यथेी | 

बुंमे विसारो कहो कहा, चहो न जीरो यही चह़ा। 

सनो हमारो सबे यहां, कभे उधारो कहो नहों॥ 


च्च्चै 
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( ६८ ) 
अथ सुलनच्छन लच्छन - दोहा । 
हैमाच्राविद्या(१४)जहँप्रतिपद्रिषि (9) विश्वास | 
छनन्‍्द सुलच्छन जानिये पिड़ल सत अभिरास ॥ 
उदाहरण यथा। 
हरिहरदेवनित उठिसेव, अस को हैव पावडि भेव | 
मनसधिएवयहकरटेव, सबसिषदेवनामडिलेव ॥ 
भ्रथ मनसोह्न छन्‍द लच्छन--दोहा । 
चरन चरन विद्या कला अणप्त नगन लगख्व लेहु , 
कन्द मनोहर नाम सो पिड्रल भाषत येहु ॥४१॥ 
उदाहरण यधा । 
हुरहरो नारायण परम, भल करो तुम राखो सरम | 
तुमको निहारे शुभ करम, तृमको भजे पाव घरम॥ 
इंसोगति छन्‍द शच्छन दोहइा। 
कला रत्न प्रति चरन मे शाम्त्र सु बम विश्राम | 
इंसोगति सो छन्‍्द है भाषत सति अभिराम ॥ 
छदाहरण यथा, 
हरि को जप, ये नर देहो | दुख को तजि, 
आनंद लेहो ॥ प्रभु नामहि, ले सब गेही । वि- 
सुलोकहि, पावहि तेहो ॥ ५४ ॥ 
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( ६८ ) 


अ्रथ भाय्याकन्द शच्छन - दोचा | 
प्रथम ढतिय पद रविकला दितिय अटठारह लेखि। 
चतुरध पद पन्द्रह गनी आर्याछन्द विसेखि॥४५॥ 
या छन्द के भेद ८१८२०००० छ्ोत हैं । 
उदाहरण यथा | 
मेरी भववाघा को, काटह साहकछोनजान मोको। 
शो,ओगन पापो के, चित न घरिये उचितनतो को ॥ 
अथ विपुलाछन्द न चछन--दोडा । 
प्रथम हतिय बारह कला दा मात्रा अधिकाय | 
तोौस सताइस ट्ह दलनि विपुलाछन्द बनाय ॥ 
छदाहरपा यथा | 
परमेज्वर मधुरिपु स॒ देव। माधी यादौ गिरि 
घरन सूप ॥ जगतारन प्रभु हो अभेष । तुमहो 
सब के अनुरूप ॥ ५४८ ॥ 
अथ चपला छनन्‍्द लच्छन टोडा। 
चौथी मात्रा लघु जहाँ पँचई गरु अवरेख |) 
छठे लघु निहचे लखो चपला छन्‍्द विसेख ॥ 
उदाहरण यथा! 
परमसचेतउदारा,वरमध्रो नविपदाहरनखामी । 
जगजिनकफेअनुसारा,कसन हिले हु टन कै ना सी॥ ६ ०॥ 


कीजिसििलल- तल 


ननलिककमना। 
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( ७५ ) 
अ्रथ मुखचपला शच्तछ न- दोहा । 
प्रथम सु दल चपला सट्ृश दितिय स आर्या तुल्य। 
मुख चपला तासों कहें छन्द स॒ुजान अतुल्य ॥ 
उदाहरण यथा । 
प्रभ गोकुलेश दयाल। मो मलिन पे क्वपा 
करह फिर करंई। विभु यादवेश क्ृपाल, हरि 
इमारो सनह फ़िर सनह ॥ €२॥ 
जघन चपला छन्‍द लच्छन -- दोझा । 
प्रथम सुदल आर्या संदश भुज चपला सम जान | 
जघन सु चपला छनन्‍्द यह पिड्ूल करत बखान ॥ 
उदाइहरण तथा । 
कुझ्न बिहारो अघहर, मधुसूदन माधव गिरि. 
घारी प्रभु । पतित उधारन सुर बर, जगकी 
विनोदक समर्थ विभु ॥ ६४ ॥ 
अथ उद्डात छन्‍द लच्छन--दोचहा। 
प्रथम ढतिय पद रविकला दितिय स॒पन्द्रह लेखि। 


| 
चतुर्थ अष्टादस गनी उद्गीतो सु विसेश्वि ॥६५॥ 
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उदाइरण यथा । 
जाहि सिलन बह नारो, मोह करत जोव में भारी। 
मानतजोकिनप्यारी,वहतुवमगहैरतहरि मु ख का री॥ 
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जप * 








। 
| 


माहाछन्द लच्छत--दोह[ । 
प्रथम ढतियपद रविक्षला दितिय चतुथहि लेजि। 


अष्टादस पन्द्रह्व कला गाहा ऋनद विसेणि ॥६७॥ 
सदाहरण यथा ॥ 


रामचन्द्र पटपइःज,सनमधघुकर किन करत अवशो, 
फिरन पायहै ओसर, कठिनकास्थ्झायहै जबही॥ 
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यह छन्द २६ प्रकार का होता है। 

अधथ विमाहा ऋचद लच्छन - दोझा। 
सस्ताइस कल प्रथम दल उत्तर दल है तौस । 
छनन्‍्द विगाहा जानिये पिड़ल कहत फनोस॥६८॥ 

सउसदाह्रण यथा | 
तब प्रताप ने रघुबर पयोराशि में बाधो सेत । 
पार उतारो सेना मागी रावन लखि के समरखेत॥ 
अथ दक्षिणा तका छन्द लषच्छन --दोडा । 

पहिले तोजे चरन में विद्या कला बखान  । 
दूजे चतरध तिथि कला दत्षिणान्तिका मान ॥ 


उदाक्रद्ष यथा । 
हरे दयालो मनोरमा, करो दया देव अमान से । 


रामविहारी करो छसमा, सुनो हमारी घर कान सै॥ 
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( ७५ ७. ७७ | 


द्िपदो छन्द लक्कम-दोहा। 
चरन दोय जा छूनद के दिपदो गदर अवसान । 
छनतिस मात्रा चरन प्रति रवि सचह यतिठान ४ 
उठदाहरण ब्रथा | 
तेरोमुखदेखिराम चन्द्र को कान्तिदीसतहीनसो । 
पदनखकोललछेपरकिंट्रो # कीललाइकौनसो ॥ 
अथ रुचिराछून्द लच्छन-- दोहा । 
रुचिरा के प्रति चरन में सोरह चोदह मत्त । 
लिनही पे विश्राम है मात्रा तीस गिनत्त ॥७५॥ 
शदाहरण यथा। 
हरिहर भगवत सुन्दर खामो, सब के घट 
को तम जानी। मेरे मन को कोजे पूरी, इतनी 


अब हरि सम मानों ॥ ७६ ॥ 
गाधा छन्द लच्छन--दो हा! । 
प्रथमढतियपद्रविकलाइितियचत॒थंपुरान( १८) । 


गाथा छन्‍द बवबान सो पिजल के परमान ॥७७॥ 
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सखदराइहरण यथा । 
करुनानिधानजागे,सुजनजनकैसबदुखहन्द्रभागे । | 


सबलजोवजन्तुपागे,क्षिदेखकरनिजनिजधशल' गे॥ 
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इध उग्याहा लच्छन - दोहा | 
प्रथम हृतिय पद रविकला द्ितिय चतुर्थ अढठार। 
उग्गाहा सो छनन्‍्द है पिडज़ल कहत उदार ॥७८॥ 
सदारधुरण यथा । 
रघुबर तुव यश समता, चन्द करे कहो कौन 
भातिन तें | दोषान्वषी वह नितल८यह निर्मल है 
प्रकाश कान्तिन तें ॥ ८० ॥ 
अथ चीवाला कषच्छन--दोहा । 
चोबोला के चरन प्रति पन्द्रह मात्र जान । 
बस रित॒ पे विश्वाम सो पिड़ल करत बखान ॥ 
स्दाहरया घथा | 
रघुवर तुम सों बिनतो करों, कौोजे सोई 
जाते तरों । गन ओगन मेरे न निहारो, कृपा 
करो लखि पार उतारी ॥ ८र ॥ 
अधथ गोलतिछन्द शछष्छन--दोकझ्ा । 
छनन्‍्दर गोति सो जानिये प्रथम ढतिय कल भान। 
हितिय चत॒थ पुराण कल पिकिल करत बखान ॥ 
जदाइरय यथा । 
अपने सनहिं विचारो, हित अनहित युत 
सखि बचन हमारी । फिर पीछे पछलेह्ो, अलि 
अवसर यो सु फेर नहिं पेहो ॥ ८४ ४ 
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अथ चोपई छनन्‍द लच्छन--दोचहा । 
पति प्रद पन्द्रह ऐ कला छन्द चोपड़े होय । 
पिड्ल फ़नपतिकहत हे जानह कविजनसोयथ॥ 
उदाहरण यथा | 
राम रमापति तम सम देव, नहिं प्रभु होत 
तुमारों सेव ।*दट्रोन दयानिधि भेद अभेव, मम 
दिसि देखो यह जस लेब ॥ ८६ ॥ 
अथ गोपालक द क्च्छन -- दोहा | 
प्रति पद पन्द्रह ह कला दिशा तत्व विद्याम । 
कहो छनन्‍द गापाल यह पिड्ल सत अभिरास ॥८०७॥ 
उदाह्षरण यथा | 
मधुर मनोहर प्रिय जिमि प्रान, सख मुग्व 
दर्पण क्पानिधान। आरतिहरन सरण जनु हैत, 
सुलभ सकल अच्चरकुलकेत ॥ ८८ ॥ 
अथ बेतालो छन्‍्द कछच्छन - दोहा | 
पहिले तोज चरन में छह मात्रा उपरान्त । 
दोरघ लघु दो रघस लघु दो रघ रचि सिट्ठ न्‍्त ॥८८॥ 
ओर दितिय चौथे चरन बस मात्रा उपरान्त । 
परव दल सम जानिये बेतलिय सिद्दान्त ॥०॥ 
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उदारशरण धथा | 
दौनवश् कों भजी लला,भयी अवतार सो र छठ कला। 
भक्तकाजधामसेंचला, भजोी निरन्तर भानको सला ॥ 


जतन “-स->अमम>-%-ज--मायपम एन. 2, अशिनमातनकिनन-+मबमेममी.. सनकपअकाथन न 


(जी - रे जननी ीलिवीनानव-म कम नननकी नागनम-39८9७2९०33. 


अध झापातलिका छनन्‍्द लच्छुन --दोछइछ। । 
पहिले तीज चरन में छह मात्रा उपरान्त | 
गुरु लघु लघु ग॒रु गुरु सु पुनि जानिलिह सिद्दान्त ॥ 
टूजे चीथे चरन में बस मात्रा उपरान्त । 
प्रव दल के सम गनी आपातलिका कान्त॥८ ३॥ 
उदाहरण यथा । 
मेघबण शाभित रूपा, अवधबिहारो मोहि 
माया । दौनबन्ध लौकिक भूपा, चितब मम 
ओर को कर दाया ॥ ८४ ॥ 
अथ उदोअर्ल्लञात्त लच्छुन - दोहा । 
पहिले तोजे चरन में कला रतन परिमसान । 
टू्जे चौथे में कला (१६) हत्ति उद्ोच्य बखान ॥ 
सदाइरपा सराथा | 
भलो इमारों तम्हो सुनो,सीतानाथ अनादि रूप ज। 
इसे उबारो /भू गुनी, कोमल्या सृत राम भूप तू ॥ 
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अिकेबन-क8०-नटी:लन+आक जा लक 


भअध प्रायव सत लच्छन--दोहा । 
हि उदोच्य समान है प्राच्य हत्ति. परमान । 
ककुक भेद लघु दौध को पिड़ल करत बखान॥ 
सदाहरण यथा । 
जेसी ककु आज को टलो, कान्ति को कहत 
सो डरात हैं/ब्योंभा तन को लखी अली, कोटि 
काम लखि के लजात हैं ॥ €८ ॥ 
अथ प्रवत्तक छन्‍्द लच्छून दोद्या। 
पहिलो तीजो चरन को जान लेह इृह रीति । 
उदिचित्रत्ति पहिले चरन सम लेखइ कर प्रीति॥ 
टूजे चोथे चरन जो याही रोति प्रमान । 
प्राच्यहत्ति के दतिय समताहि प्रवत्तक जान ४ 
उदाछइुरपा यथा । 
मलोन में हूं भला हरो, कौन भाति जप की 


करें कहो । हमें उधारी कलाघरी, जान दास 
प्रभु भुजा गही ॥ १ ॥ 


3 जज न्काभा पक जी रनन क कप) ७ नीअऑनन 
अप्रे)प्मममम गाव 
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अय सिंहिनी छनन्‍्द लकच्छन दोहा! 
प्रथम तीसरे चरन में बारह मात्रा जान । 


टूजे नख (२०) चोथे चरन अष्टादस सु बखान ॥ 
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उदाच्रय यथा | 


राम हमैंहो तारो, तुम बह पातकीन को 
करो लबारो | इतनो नेक विचारो, अपने सुख 
सो आपनो उचारो ।३॥ 
भथ धत्तानन्द छत्द शस्‍्जन-दोकझ्ा । 
दोऊ दल में होत जहँ इकतिस इकतिस मत्त । 
शिव(! !)सुनि(७)तेरह पे विरति घत्तानन्द कहत्त ॥ 
सदा रण यथा । 
जय कन्दियकुलकंस, बलिविध्यंस, कैशिय 
बक दानव दरन । सो हरि दोनदयाल, भज्ता- 
कृपाल, कवि सुखदेव क्पाक रन ॥ ३ ॥ 
हरियो कनन्‍द लपष्छन--दोहा । 
पहिले तोज चरन में तिथि (११) मात्रा परिमान। 
दूजे चौथे में कला(१६)कला सुहरिनो जान॥६॥ 
उदाइरण यधा । 
करुूनाकर राम कहो हरो, रघु सु सुन्दर 
बामन भूधरो | अज धौर कृपा जन पे करो, तब 
मुनास सुना गनिका तरो ॥ 9 ॥ 


3०. न ]७०१ ३४-०० कप. 


हल ललिता 
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झथ गाहिनो छन्द शच््यल--दोंहा । 
तीस कला प्रव दलहि उत्तर दल बत्तोस । 
छन्‍्द गाइहिनी जानिये बरनत नाग फंनोस ॥८॥ 
छदाहइरणय यथा । 
तुव प्रताप रवि तेजन, जलनिधि भू के समान 
अवरेखी। अरिवैर वनिता नेनन, भरि भरि वारि. 
धारन बचहरि अवरंखी ॥ ८ ॥ 
अय साहिनो कद लच्छकन-दोहा | 
परब दल बत्तिस कला उत्तर दन गनि तीस । 
छनन्‍्द साहिनी जान सो बरने नाग फनोस॥१०॥ 
उदाहरण यथा | 
चट्त प्रबलदनत राघव, उठ के गरद गगन 
लों गड्टे है छाय | हइलहल हालत भूघर, दव ते 
रविपिट्ठट कमठ कलसलाय ॥ ११ ॥ 
भथ शिखा छनन्‍द लच्छकन -टोडा | 
कला प्रथम दल म॑ जहा अट्टाइस परसमान | 
अट्टाइस अज्चरन सें लघु इक दोरघ ठान ॥११२॥ 
या विधि मात्र तोस हैं पूरब दल में देग्वि । 
उत्तर दल बत्तोस हैं शिवाछन्द सो लेखि॥१३॥ 
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उदाहरण 5 | 
कमलनयन प्रभु हरिहर सुखकर, धरणिधरम 
दुखहर सुखदा | असरन सरनद सुभग वपुषघर, 
प्रमंधरमयुत रघुबर घनदा॥ १४ ॥ 
अथ खतच्छा कनन्‍द लच्छकन--दोहा | 
शिवाकन्द उलटा पढ़ो खच्चा #बद सरूप .  । 
' याही तें यह होत है खत्चा छनद अनूप ॥ १५ ॥ 
क्‍ उदाहरण यथा । 
निज भवन कह सुख-सन भवभयहर, बसत 
' सृुजनचित हित करके | हम सुमिरत तव चरन 


विमल सति, घन तन मन कर बल घर के ॥१६॥ 


। 


। अभय खन्‍्धाछन्द लचक््छकन - दोहा। 

, चरन चरन प्रति मत्त जहँ सारह सुखद प्रमान। 
. जानह खा छन्द सा पिड्लल करत बखान॥ १ ७॥ 
उदाहरण यथा । 

अब काहे को सुनी नाथ ज, कुब॒जा कीम्ह 
जान घरवारो | हस जानो अब नेह विसारो, 
कोन चुक हुडड गई हमारी ॥ १८ ॥ 


30333: +>र ००७७ ७७९०पन. ७-०० अर» क ४५-००. 
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अधथ पश्चरोीं छन्द कष्छत यधा--दोडा । 

कनन्‍्द पहरो चरन प्रति सोरह कला प्रमान । 

चार चार मात्रान पे यति ताकी सु बखान॥१८॥ 
छदाक्षरण यथा । 

श्रीक्तशचन्ट अरविन्दनेन, धर अधर बजावत 

मधुर बैन | गन ग्वाल सड् आगे सु घेन, बन तें 
ब्रज आवत मोद देन ॥ २० ॥ 

अथ भ्ररितक्न छन्द लच्छन-- दोछा | 
छनन्‍्द अरिज्ला के लखो प्रति पद सोरह सत्त । 
पिड़ल फनपति कहत है कविजन भाषत सत्त ॥ 


उदाहरण यथा । 


ले हरि नाम मुकुन्द मुरारो, नारायन भग- 
बन्त खरारोी । राधावज्ञभ कुझ्नविहारों, जानकि- 
नाथ सदा सुव॒कारो ॥ २२ ॥ 

अथ चोपाई चतुष्पदो वा कुलक लच्छन--दोचछा ! 
याके चारह चरन में सोरह कला बिचार ।ै 
छन्द चोपई कहत हैं कविजन बुद्धि उदार॥२३॥ 
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उदाहरण यथा । 
सोसुखधर्मकमंजरजाऊ। जहँनरामपटपछजभाज॥ 
भोगकुभोगज्ञ 'नञञ्यच्भञ नू। जे हानरामप्रेसपरधान्‌ | 
भ्ध भागय्योगोति छन्‍द कषष्छण दोहा । 
पहिले दल दे चरन में बत्तिस सात्रा लेगि । 
उत्तर दल रवि नखकला आस्याग्लिति विसेणखि ॥ 
उदाक्षरण यथा | 
राधा-साथो गंपो छलिया, सुन्दर सरस रूप 
बपुधारो। कंसा केशो दलिया, जगकर्ता जगदाता 
पुरुष बिहारो ॥ २६ ॥ 
अथ परान्तिका छनन्‍्द लच्छण -दोचा। 
लखी परान्तिक छन्‍द के चारो चरन सुबेस । 
प्राच्यह॒त्ति ट्ज चरन सम जानह सु विसस॥२७॥ 
छहटाहरुण यथा । 
राम नाम जप ले सुधार के, काम त्याग 
पहले विचार के | सोक छाड़ रट ले हँकार के, 
राम राम कह ले पुकार के ॥ र८॥ 
अभथ झअचलएछति छनन्‍्द लच्छण -- दोहा ! 
ढछन्‍द अचलपध्चति चह चरन सोरह सोरह मत्त । 
सोरहहो अच्छर गनो बुधजन भाषत सत्त ॥ २८॥ 
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छदाहछुबण यथा। 
जगपति घनपति फरणियति हलघर, जगहई्डित 
शुभचित रटत तुमडि नर।मुखद अभयप्रद वपुष 
घरत वर, हमड़िं अभयकर सुजन हृद्यचर॥३०॥ 
अध सात्रासमक छन्‍*द लच्छन--दोइा | 
माचासमक सुईन्द को निधि मात्रा लघु लेखि। 
भोर सब सोरह कला कविजन भाषत देखि ॥ 
उदाहरण यथा । 
राधामुखदा करुणाकन्दा, साधी सुमिरह 
यसुदानन्दा। बौरा अघहा कुल के चन्दा, काटो 
इसमरे यम के फन्‍दा ॥ ३२ ॥ 
अधथ स्कमश्वक छन्‍्द लपक्छकन--दोहा । 
प्रव दल वत्तोस कला उत्तर दल ता भांति । 
स्कसकछन्द बखानहो अट्टाइस विधि काति ॥ 


उदाहरण यथा। 


सणिमय सिंहासन पे सोभा, साजे सिय सहित 
राम सोहे। मान लेहु रतिपति की मूरति, जोवन 


सबे लगत मन सो है ॥ ३४ ॥ 
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अथ विशज्ञोक छन्‍द शचछम-टोचछा | 


यह सुझन्द विश्लोक है चरन चरन प्रति जास । 
सारह कला समान है पिड़ल करत प्रकास॥३५॥ 


( ८३ ) 


उदाहरल यथा । 


गोविन्द प्तना को मारी. सारे सुखी करे 
गोपाला। तेने कियो उधारो सारी, कोनो भली 
यभशोदालाला ॥ ३६ ॥ 
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अथ वानवासिका छन्‍द ज्षच्छून --दोहा । 


बानवासिका छन्द के प्रतिपद कला विसाल । 


,>+पाकतन पक. १९५० फान्‍मममकीक 3, हे ?नन्‍--« 


सोरह २ होत हैं पिड़ल कह्त रसाल ॥ ३७ ॥ 
उदाहरण यथा | 
गोकुलचन्टा करे प्रबन्धा, काटत फन्‍्दा हरे 
कुधशखा । यादवनन्दा पूरित गखा, तार दिये तें 
अनेक अखा ॥ ३८ | 


क+++क+>--++ +० नर किलकात. अनाज | 
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अधथ उपचित्रा कद फ्छभम- दोष | 
यह उपचितन्रा छनद के चरन चरन प्रति जान । 
सोरहकला विलोकिये प्रिड़ल करत बखवान ॥३८॥ 
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ही कृपाल साया हरना ॥ ४४ ॥ 


( ८४ ) 
ल्टाक्षर्ण यथा। 
मेरी सुन चित दे रनधीरा, कर दाया इस प्रे 


बलबीरा । तुम जानी सम हिय को पौरा, कब 
मोकी करिही निज तीरा ॥ ४० ॥ 


ग्रत्यमते छपचित्रा लच्छन- दोहा । 
आठकला तें ह्लैध जहँ गुरु लघु लघु गुरु दोय । 
लपचिचा सो जानिये मात्रा क्रम तें सोय ॥४१॥ 





उदाहरण उथा | 
दृष्टा काली की तुम सारा | जाने पानी कौनह 
खारा॥ रच्छा को धारो गिरि भारा। मेरी कौजे 
नाथ उधारा ॥ ४२ ॥ 
भध पादाकुलक छनन्‍द लच्त््न दोडा। 


प्रथम तीसरी चरन दे मातच।समक समान | 
सोरहकजभुज(२)श्रुति(४)चरणपादाकुलकबखान॥ 
उदाहरण यथा । 

बसुदेव असरपति लोकपतो, आनन्दकन्द 
गोविन्द जतो | भयहर राम करुना निधाना, तुम 
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अथ अनइ्क्रोडा ऋन्द लच्छन--दोच्चा | 
प्रव दल सोरह बरन बत्तिस कला प्रमान । 
सो अनड्रक्रोड़ा लखी टूजे दल लघु जान ॥४५॥ 
उदाहरण यथा। 
रावा माधी कृष्णा विष्णों केशी कंसा सुष्ठा 
काला। सुरप/त जगप्रति फनिपक्िकि कलिसलदल 
हित घरत बपुष निज जग मधि ॥ ४६ ॥ 
अथ उपजाति छन्द लच्छन - दांहा । 
प्रथम ढृतिय पद में कला होय अठारह बेस । 
सचह टूजे चतुरथ सो उपजाति बिसेस ॥ ४७ ॥ 
उदाहरण यथा | 
राधापते माधव 'कंसकाला । गीविन्द केशो 
यसुदा सु लाला ॥ बंशी बजावे मधुरी गरुपाला । 
हर बिहारों तुम हों दयाला 5 ४८ ॥ 
अध राजावगय कद लच्छन - दोहा । 
सु राजीवगन छन्द में कला अठारह चन  । 
नवमात्रा पे गत गनों भाषत पिड्ल बन ॥४८॥ 


उदाइरण यथ।) । 
दोनानाथ हरि बोली साधवा | चित मोहन 


वन. $-७०५०क#ननक-२० "कम कप चल 
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करन गोकुल माघवा॥ तन सोहन सुभग चन्दन 
यादवा । मन भजी प्रीतम सझ्डट बाघवा ॥५*०॥ 
अध सनोरमा छन्‍द लच्छन--दोहा । 
प्रथम हतिय अष्टादसे कला चरन में जान । 
उनइस टूज चतुरध मनोरमा सु बखान ॥५४१॥ 
4+उटाहरण यथा । 
कर जोर गये रूगुकुल के चन्दन | सुर देखत 
सोहन श्रीरघुनन्टन ॥ घन घोष सुद॒न्द्रभि आवत 
बाजत । वष' कुसुमावलि अच्चलो साजत ॥४२॥ 
अथ दितोय प्रकार कलना लच्छन ! दोच्ा ॥ 
दविपद भूलना छन्द हैं प्रतपद दस कल लेख । 
पुनि दस पुनि दस सात पुरनि यति ताकी अवर ख॥ 
उदाहरग यथा | 
राम गोविन्द प्रभु राधिकानाथ हरि गोकुला- 
घीश प्रभु क्रोधघनाशी । दोजिये दास को आपने 
धाम को चक्रपाणिहि नाम ज्योतिराशी ॥ ५४ ॥ 
पौयुषवष छन्द लच्छन--दोहा। 
पीयूषवर्ष सु छनद यह प्रतिपद उन्निस मत्त । 
आनंदवडइ्न नास विय भाषत कविजन सत्त ॥ 





बबक+-- 
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हछदाहरण यथा । 
सुमिर मन रघुबोर सुख पेहे जहँ । कुड़ निसि 
में लखी चाहत सस कहा ॥ यह सकल संसार 
सपने तूल है । सँाच मात जाने बड़ी मति 
भूल है ॥ ५६ ॥ 
अमरावतो छन्द लच्छन--दो'४ड़ा । 
पहिले तौजे चरन में कला अठारह जान । 
टूजे चोथे बीस कहि अमरावती बखान ॥५७॥ 
लटाइरण यथा | 
रास राम कृष्ण क्ृश यादवेश | विभू प्रभू क्ृपा 
करो यदनाथ बीरा॥ दोनवन्ध दोनवन्ध राघबेश । 
हमें दयाल दोजिये निज धाम होरा ॥ ५८ ॥ 
अथ धसगति कन्द लस्‍्छन--टो हा । 
छनन्‍्द हंसगरति में लख्यो चरन चरन प्रति बेस । 
मात्रा विंग श्रवन सुखकारों नाम विसेस॥५८॥ 
लदाइरण यथा । 
जगत दस नरभूप सिया टिग सोहत । गल 
ब्रेजन्ती माल सुजन मन मोहत ॥ चरन चारु 
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को सीभा निरणि पुरन्दर | मगन नयन हो गये 


प्रमुदुकर सुन्दर ॥ ६० ॥ 
अधथ स््रग्विनों छन्द लच्छन--दोचहा । 
होत खग्विनो छन्‍द के चरन चरन प्रति बीस । 
कला मनोरस जानिये भाषत बेस फनीस ॥६ १ 
उदाइरण यथा । 
नन्‍्ट के पुत्र को गाय ले बावरे । मन्दता 
छोड़ के नेम सों घावरे ॥ चित्त सें प्रीति सें सौस 
को नाव रे । राम कह कृष्ण कह श्याम कह 
गाव २॥ €२॥ 
अथ प्वद्गम छन्द लच्छन - दोहा । 
कन्द प्रवड़म चरन प्रति इकदूस सात्रा लेखि । 
ग्यारह ओ दस पे विरति पिड्ल कहत विसेणखि ॥ 
उदाहरण यथा | 
करिये प्रभु पद ध्यान रास रट लौजिये । 
रघुबर बामन रूप रास रस पोजिये ॥| 
करुणानिधि भूपाल चरन चित दोजिये । 
प्रतिदिन हरि को प्रीति राम रंग भोजिये ॥६४॥ 
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ब्ब्न्न 


अथ दितोय प्लवक्षम ऋनद सच्छन--टोचद्ा । 
छन्‍्ट प्रवज़म चरन प्रति मात्रा गनि इकोस । 
| विरति आठ तेराहि पे भाषत दितिय फनोस ॥ 
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उदाहरण यथा । 
यह जग नप््वर तहाँ विषय रस तुच्छ है। 
जन्म मरण को आदि दुःख के गुच्छ है॥ 
तातं॑ हरिजन सदड़् सदा मन दोजिये । 
राम कृष्ण गुनग्राम नाम रस भोजिये ॥ €६ # 
भ्रथ चाद्रायन ऋन्‍द लच्छुन--टोचहा । 
चन्द्रायन के प्रति चरन गनि मात्रा इकईंस । 
ग्यारह अर दस पे विरति पिड़ल कहत फनोस ॥ 
सउदाचइरण यथा ! 
हरिहर क्पानिधान परम पद दोजिये । 
बिभु प्रभु दयानिकेत सरन रख लोजिये ॥ 
नरवर विष्णय क्ृपाल सबवहि सुख कोजिये। 
अपनो दया बिचार पाप सब मोजिये ॥ दृए ॥ 
| अध बिटपद छन्‍द लच्छव--दो हा । 
ता चिटपद छन्द के चरन चरन प्रति जान। 
तलेद्स मन्त्रा जानिये तेरह दस यति ठान ॥६८॥ 











उदाहरण यथा । 
पहिलेही गजकण को, सुमिरन मन कोजे। 
तिस पोछे सब देव को, मन में धर लीजे ॥ 
लम्बोटर के रूप को, पूजन कर लौजे । 
एकदनन्‍्त के नाम को, रस रस मन पीजे ॥७०॥ 


अ्रथ उपमान छनन्‍्द लच्छन--दोहा । 
तेद्स मात्रा चरन प्रति तेरह दस विश्वास । 


छन्द जाब उपमान सो बरनत बुध अभिराम ॥ 
उदाइरण यथा । 

रास कृष्ण गोविन्द भज ए मेरे मोता । 

दौनवस्ध आनन्दघन कहि के त्‌ जोता ॥ 

अब बोल ले हरि नास काल जात दवीता। 

हाथ जोड़ बिनतो करो नाहिं जात रौता ॥७२॥ 

टठपद छन्द लच्छन--दोचहा । 

डा सु प्रतिपद छन्‍्द के होंहिं कला तेदेस । 

तेरह दस विश्राम है दटपद कहत फनी स॥७३॥ 
उदाहरजयु यथा । 

रामचन्द्र प्रन परम लखि के अपनावी । 


दोनबन्ख सुन्दर सरस चित सो हित लाबी ॥ 


अनीनननिकनी फेल नननलिनी नी किलनन धन जनधन 








(८१ ) 
भानुबंस-अवतंस को मन से नित ध्यावी । 
मेरी वुधि हित मान के रघुराज मनावो ॥७४ ॥ 

होरक छन्‍्द शच्छन--दोहा । 
चरन २ तेड्स कला चरन आदि गुस जाम । 
चरन अन्‍्तगुरु लघु गुरू होरक छत्ट बखान ॥७१॥ 
लदाहरण यथा । 
आप करो सो होय भलो नीोको सो सबे । 
ओर करे सो दण्ड बुराई जानो फबे ॥ 
यो अमख्धघर तुमार भला चला आवत है । 
तो क्यों जीव प्रजा डतु जहँ अस पावत है॥७६॥ 
गोला कनन्‍्द लच्छून--दोहा | 
प्रतिपद रोला छनन्‍्द भें चोबिस कल। प्रमान । 
है यह तेरह भाति को पिड्नल करत वखान॥9५॥ 
उदाइरण यथा | 
राम क्ृश्य गोविन्द भजज>ं सुख होत घनेरों। 
यहाँ प्रमोट लहन्त अन्त बकुणठ बसेरोी ॥ 
स्टगरप्या सो विषय तुच्छ अति बन जो को। 
तातें छाड़ कुसड़ गही सरणो हरिहो को ॥७८॥ 
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काव्य छन्‍द लच्छन -- दोच्ा । 
चोवबिस मात्रा चरन प्रति छह बसु दस विश्राम। | 
काव्यकन्द सो जानिये पिड़ल कहि अभिरास ॥ 
सदाहइरशण यधा । 
केशव कृष्ण क्राल कंस कालिय कुल गनश्नन | 
गोकुलेश गाविनदे सकल सज्जन मनरज्लन ॥ 
दामोदर देवेश इयानिधि दानवखग्डन ।' | 
जय जय यादवनाथ जगत गुरु असुर-विहण्डन ॥ 
अयथ शोभना छन्द लक्ष्षण्न--दोहा | 
प्रतिपद चोबिस है कला विद्यादिक विश्राम । 
नाम शोभना छन्दब्यह पिड़ल करत बखान॥८१॥ 
उदाहइरण तथा । 
जोर कर मुनि पाय पड्टज करो दशड प्रनाम । 
पूजिवे को कुसुम लावे लई आयसु राम ॥ 
साथ सुन्दर बसु लक्ष्ष्ण चले आनंदकन्द | 
देह दुति जिमि भ्रमर कन्नन चाल बाल गयन्द ॥ 
अथ गन्धान छन्‍्द लच्छन--दोहा । 
प्रथम ढहृतिय पद में बरन सचह कल चौबीस । 
टूजे चौथे अष्ट दस बरन कला चोबीस ॥ ८३ ४ 
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प्रथम हतिय पद मैं गनी बारह पे विश्वाम । 
टूजे चोथे शिव (१ !/चिदश(१३)गंघन है अभिरास ॥ 

उदाषहइरन यथा ॥ 

राम रास क्ृष्णचन्द्र राघका विनोद करन । 
प्रीतिपाच् रूप सब जन हेतु भूमि को घरन ॥ 
न ४ गे ० के 

दोनबंध श्रोश डेश दास के कलेशहरन । 

दास को निहाल अब कीजिये सु तारनतरन ॥ 


(जन >-+ हनन -3/०४७०५ ००. 


अथ लोलाकन्द लच्छन - दोहा ॥ 
प्रति पद लोला छनन्‍द के चौबिस कला बखान | 
सात सात पुनि सात तय बिरति रचत बुधिवान॥ 


लदाइरन यथा । 


जिनके चरन सु संदर हैं कक उपसा न बने। 
जिन के शरण अजादिक हैं इमि सब वेद भने ॥ 
जिन ध्यान मुनोश कर नित शेष उठ गिन । 
से प्रभुह्ठि बिचार भजो जो सब पाप हने ॥ ८७॥ 
अझधथगगनानंगकरद लच्छन - दोना ॥ 
प्रतिपद पतच्चिस है कला कला (१ ६)अंक (€)विश्राम। 
छन्‍्द सुगगनानंग कहि बरनत अति अभिरास॥ 


मिलन. 
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उदाइरन यथा । 
माधव परम वेदरनिधि देवक असुर हर॑त तू। | 
पावन घर्मसेतु कर पुरण सज्जन महंत तू ॥ 
दानव हरथा राम नल्प संतन काज करन्त तु । 
देखहु कस ननोति कर मोहक मान घरंत तू ॥८८॥ 
अथ मुशतसण्गिकन्द लच्छण - टोहडा । 
माचा पदश्चिस चरन प्रात मुत्तामणि सो छन्‍्द । | 
तेरह बारह प॑ विरति पिंगल कह खच्छंद ॥८ ०॥ 
उदाहरखण यथा । 
कंडल ललित कपोलन पर कि देत जु ऐसे । 
घन में चपला दमक लगत नोकी द॒वि जसे ॥ 
चंदन खोर बिराजत सनहं लक्ष्नो अति राजे । 
तिनह लोक को आभा सुख के आगे लाजे ॥८ १॥ 
है अथ शंकर छन्द लच्छन--दोहा ' 
कब्बिस माच्रा चरन प्रति शंकर छन्‍्द बखान। 
सोरह दस पर यति जहां कवि जन करत प्रमान॥ 
लटाइहरण यथा | 


राम रास रघुबोर क्ृपाला संत पर अनुकूल । 
दोनानाथ दयानिधि दाता अन्त प्रद के मूल ॥ 
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रघुबीरयद में नहिं दियो चित यहो लेरी भूल । 
सुख संपति घन धाम देह को देख कर मत 
फ़्ल ॥ ८३॥ 

अय कामरुप छन्द लच्छून--टोहा । 
कामरूप में चरण प्रात छब्बिस मात्रा होय । 


उदाइह्रग यथा । 
शित पत्च दमसी विजय तिथि सुर बेद्य न- 
खत प्रकाश | कपि भाजु दन युत चले रघुपर्ति 
| निरग्वि समय सुभास ॥ तरु कुधर सुख नग्व शस्त्र 
चित बुधि वीय विक्रम प्रढ़ । नभ भूमि जहं तह 
भरा बनचर रास क्पा अरूढ़ ॥ ८५ ॥ 
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न्न्‍ जन 


कि 


अध लता यप्र कार मानना छन्‍्द्‌ नन्‍्कन-- दो हा। 
क्न्द भूलना के लग्वों प्रति पद छब्बिस मत्त । 
सात सात पुनि सात प विरति पंच पर सत्त ॥€ €॥ 
उदाहरग्रा यथा । 
हरि कृष्ण बिभु पावन परस गोंकुल बसत 
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सन सान | छविधास सुर मारन-असुर मूर्राति 





-.. अल 
निधि क्रषि दिशि साचान प बिरति बखानस सोय॥ 
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मयन वलवान ॥ यद॒वंश प्रभु तारन तरब् सुख- 


सार हेमप्रधान | भल जान कह्ट पछिताय फिर 
क्यों रहत हो अनुमान ॥ ८9 ४ 
अध होरामणि छन्‍द लच्छन--दो हा 

प्रथम द्वितिय पद हैं जहां दोहा के सम जान । 
तीजो चोथो धरण दे उर्गाहा सस ठान ॥८८॥ 
होरासणा सो छन्द है मात्रा तीस समेत । 
प्रिंगल फणिपति कहत है जानि लेहइ यह चेत ॥ 

उदाहरण यथा । 

कृष्ण कन्हैया श्याम की शंभा संदरसोम् । 
ताकी कृबि निज होय में घरिये कर के नोम ॥ 
हौरामणि करि राखिये मोहन लाला रसिक 
तिहारो है। पेम महोरपात साखिये देखी केसो 
चन्द उजारो है ॥ १०० ॥ 
अप सरसोछनद लच्छन - दोह। | 

सात्रा सत्ताइस जहां यति सोरह शिव(१ १)ठान। 
सरसोछंद बखान हों पिंगल सान प्रसान ॥१०१॥ 

उदाहरण यथा । 


अब तो कृपा करिय मम खामो अंतर्यामी 
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! 


पाप ॥ तुम बिन ओर दृष्टि नहिं आव कोजे 
जाका जाप | तु्माह बताओ घध्यावें ज़ाका जा 
जार मम ताप॥ १०२ ॥ 
गअध सारकन्द व्यच्छुन--टो हा । 

पहिले ट्जे चरण में अट्टाइम कलै जान । 
तोज चांथे चरगा से ता विधिसार बखान॥१०३॥ 

उजदाइहरगा! यथा | 

उर अभिरास गम अऊू लक्ष्मण सधुर मनोहर 
ज'बे। बागों समकन विश्रव का शाभा जो कक 
कहो मृथोरो॥पोत चातनो घरे शोस पे पीता 
बर सन साना | प्रौत यज्ञ उपवोत बिराजत 
मना बसनन्‍्तों बाना ॥ १०४ ॥ 
अधथ हरिगोलति कछन्द लक्षण - टाहा । 

प्रतिपद कला अठाइस हरिगीता सा जान । 
निधिऋ पिक्टपिअरुपा।चप्थतिकवि झ्ह तछुजान ॥ 

छटाडइरण यथा | 


'. हरि चरण सेवचु शरग अशरया सकल कलिमल 


 अनन्‍्दना। पहिरह विभूषन मिल भगवत कर 
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द़्ु छः 


। अ'प | ऐसे हो सन माहिं विचारों काटा मेरे 
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अकक-ा सब्नण- अफननन लत... >क-जसलकनओ-+4 ५५०० ल-++अन-#न अनन्त औ--3+ १० कक, 


आज जन, अन्‍शान जन... -+ली-मीकनत+ ५-2, 


किक फकलीकनीनभन+, 


कृन छन बन्दना ॥ घनश्यास सुन्दर सन मनी 
हर हर॑हु दख सखदान है । मन बच न क्रमतें 
सेदथ सा सब सझ्ट हान ह ॥ १०६ ॥ 

अथ ककुभा छन्‍द लक्षण--दोचहा | 
प्रतिपद ककुभा छन्‍्द म॑ अट्टाइस कल जान । 


सोरह बारह प*ब गति पिड़ल करत बखान॥१०७॥ 
लंदाइरखण यथा । 

विनजाये प्रभु के चरणों सम और कक नहिं ठानों। ' 

जी मोौकी सिख देय ट्सरों एक न वाका सानों ॥ 
जो कक होनों हाय राम के पदही हिय में आनों। 
सब के जांवन प्रभू सांवर मन में यों पहिचानां ॥ 

अथ दुवया कन्‍द लक्षण --दोहा । । 

हात दुवया छनन्‍्द के प्रतिपद अट्टवाइंस । 

कला कला पे यति मुपुनि रवि पे कहत फनीस॥ 


| 

| 

| 
जद, चइरगा यथा । 

रास राम हरि गाजिद खामी दो नदयाला गावी। ; 
। 

क्ष्ण क्ष्ण प्रभु अन्तर्यामों मोत चित्त में लाबी॥ 
विष्यु विश्मु नरसिंह पियारे ताका का कडि घावी। ! 
| डक दिन होगा मरना तेरा फेर न यह तन पावोी ॥ 
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अथ शिख्या क़्न्‍द लक्षण--दोहा । 

कल अड्ाइस चरण प्रति शिख्या छनन्‍्द बखान । 

सोरह बारह पे विरति कविजन कोविद जान ॥ 
उदाइर्यग यथा । 

मम ओगुन न कदापि मन धारो तुस तो दोन- 

दयाल। अब किरपा करनो हि बिचारो हम सुन 

तुम क्पाल ॥ तुन्हं न कक बात उर धारों है 

मम नाथ गुपाल। निज दिशि देख काजे उबारो 
तुम जग के भूपालु ॥ ११२ ॥ 

ग्रथ गयसन कऋृन्द लत्षण-- दचहा । 

पहिले तोज पौचवं पद पन्द्रह कल ठान। 

टर्जे चीधे चरन शिव आर सु दोहा मान 0 ११३॥ 
उदाहबग यथा | 

गीकुलपति संसार उधारन । गोविन्द कुज 

तारन ॥ भ।हन मन आपत्ति विदारन | कस 

वकादिक मारन ॥ कोना तिनकी प्राप जारन। 

ऐसेडौ तुमने पतित तारे कैते नाथ ॥ में तबडी 


जिय जानिहां मेरो पकड़ी हाथ ॥ ११४ ॥ 
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अप्रथ चुलिहाला छन्द लच्छन--दोहा । 


करनकभ 33 >न्‍+_ह> 


चुलिहाला के चरण प्रति उन्तिस माचा लेग्वि । 


4०५ 


सोरह २ पं विरति पिज़ल कहत विशेरित ॥ १ १५ 
लदाइररु यथा । 
हरि प्रभु साघव बोरवर सनमोहन गोपएति 
अविनासी । %रं सुरलोधर धोर नर बरदायक 
काटत भव फासो ॥ जन विपदाहर रास प्रिय 
मनभावन सनन्‍तन घट बासों । अब मम ओर 
निहार सुख सम्पति हरि दोज मुखरासी॥ १ १६॥ 
अथ मरहटद्ा ऋतद लच्छन-- दोहा । 
मग्हट्टा प्रत चरण में उब्तिस साचा लेखि । 
दस बसु शिव परयात कह त पिज़ल मत अवरखि ॥ 
उदाचउइरगा यथा । 
जय मौन कमठ बर सूकर नरहरि वामन 
फरसाधार । जय दशरघनन्दन रघुकुलम गडन 
कृष्ण चरित सुखसार ॥ जय बुद्य दबाकर कल्कि 
सेछहर ये शुभ दस अवतार | जय धर्म उधारन 
खलसंहारण प्रगट हरग भू भार॥ श्श्८ ॥ 


-+०३-करन-। विरलनी अवमेशन>मनिकीन तन 
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( १०१ ) 


अथ असतिरुचिरा छग्द लस्‍क्ष्टन--दोहडा । 
अति रुचिरा प्रतिपद कला उनतिस बसु विश्वास | 
| फिरमुनि फिर गुह के बदन यति गुरु अन्त प्रकास॥ 
उदाहरण यथा । 
भजन करन हित बसत बनहि बन तजत 
, भवन सुमन करके। ग्टत)परम चित असन करत 
फ़ल तन सन कसत सुख हरके ॥ बकुल बसन 
| कर अहित न हित कछ डक रस सबहि गुन 
| घरके । असहि सहित सब तव सुरपति मन 
चढ़त सु उपरि मन भरके ॥ १२० ॥ 
। ७. अथ चीपया। कच्द लच्छन - दोहा । दि 
| चाोपया के चरण प्रति तोस कला लखि लेह । 
दिशि बसु रवि माचान पे विरति तासु रचि देह ॥ 
। उदाहरण यथा | 
| जय जय रघुनन्दन असुर विह्णगडन कुलसगडन 
क्‍ 
| 


| जस घधारो । सेवक सुखकारों विपिनबिहारों 
नारि अहिल्या तारो ॥ शरणागत आयो ताहइि 

| बचायो राज विभीषण दौनी । दशकश्विदारी 

 पन्थम्तुघारी काज सुरन कहँ कीनी ॥ १२२ ४ 
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( १०२ ) 
अथ लाटडूः छन्‍द लच्छन -दीहा। 
तोस मत्त प्रति चरण जहेँ सो ताटइ बिचार । 
सोरह विद्या पे विरति पिड्ल मत अनुसार॥१२३॥ 
छदाहरण यथा । 
दौनदयाल क्रपाल सुनी हरि दौनानाथा 
कंसारी | परगार्९्ब|वन दास उधारण माधी यादो 
ओऔतारी ॥ सुष्टिक मारणग विपदा तारण कुल्ला 
दासो के तारो । हम अधभागो तुम जन पाग 
तारी मरीही बारो ॥ १२४ ॥ 


| 8.-प-+-3-.०नकक पक अनेक. +०%०*3-९-+ पान +-६०४क जी 


अथ ककुभ छन्द ल ऋन --दोहा । 
ककुभ छन्द प्रतिचर्ण में तीस कनता परिमान | 
सोरह चोदह प्‌ विरति पिज़ल करत बग्बान॥ १ २५॥ | 


उदाहरण यथा! । 
गिरिधर मोहन बंशोघारों राधापति हरि 
बल बोरा । ब्रजवासो सज्तन हितकारो शरा 
'हलधथर रणशधोरा ॥ सुन्दर राम प्रताप मुरारो 
जसुधा को पोओ छोरा । चक्रपाणि कह सनो 
सुरारो चित सन से सम हर पोरा ॥ १२६ ॥ 
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( १०३ ) 


भथ चड़ासणि छन्‍द जच्छन - दोहा । 
चड़ामणि प्रति पद जहा कला तोस परिसान | 


बारह और अठारबे विरति कह त बुधिवान। १२७॥ 


उदाइरण यथा । 
तुम तो दोनबदयालू मम औगुन न कदापि 
मन धारो | हम सुने तुम कृपाल्छयव दया कृपा 


| करनोय विचारों ॥ है मम नाथ क्पाल तुम 


आनाण- ओ्न अश्लील खिल न नल का तक 
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कि 


कौन कछु बात मो उर धारी। है नरवर भूपाल 


निजहि ओर देग्वि कौजे उबारों ॥ १र८ ॥ 
धथ जिभड़ोो छन्‍द लच्छन- दोहा । 
इोत चिभड़ी छन्‍्द के प्रतिपद कला बतौस । 


दश बसु बसु छह पे विरति पिड्ल कहत फनीस ॥ 
उदाड्रण यथा। 

जय जय रघुनन्दन दृष्ट निकन्दन जनमन- 

रचन भव भज्नन । जय जय गुग-मन्दर रसिक 

पुरन्दर तन घन म॒न्दर दखगज्नन ॥ जय जय 

रघुनायक सत्त सहायक प्रीति चसायक सर- 


सावन । जय जय जय प्रावन जन हित घावन 
मोद बढ़ावन सनभावन ॥ १३० ॥ 





च्स्निना। 


( १०४ ) 
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अथ समान सवेया छन्द लच्छन--दोहा । 
प्रतिपद छन्‍दर समान यह नाम सबेया जान । 


मात्रा बत्तिस विरति जहँ सोरह प्रे परिमान ॥ 
उदाहरण यथा | 


आँसू तोरथ न्हात रहत है पलक मढ़ों सु- 

मिरन आराघक। दश आस की माला लीौन्‍्हे 

मोह मान को मन ते बादइत ॥ तपिबी करत ताप 

विरहानल जापवबा करत गुनन तन दाधघत । 

सीोवत नहिं सेवत बरुणी वन रघुबर नेन योग 
नित साधघत ॥ १३२ ॥ । 

अथ पद्मावतां छनद लच्छन--दोहा। 
प्रति पद प्रह्मावतिय में वत्तिस कल प्रसान । 
दस बसु विद्या कलनि पर यति ताकी सु बखान ॥ 
लद।हरणा यथा । 
जय गोकुलचन्दा आनंदकन्दा मोहन माधी 
कृष्ण हरो । क्त गाप मु वेषोी गिरघर केशो 





दौनन के सुविपत्ति हरो॥ वारन दुःख निवारण 


गणिका तारण दाता भुवन घरो | ब्न्दावनचारो 


रासबविहारो कवि सुखदेव सु ज्ञान करो ॥ १३४ ॥ 


जानिए च।े 





अमिमिनाननक मान» अल कक. 


त्व्नन्न 


लिन आाभाााभाााभााभााणााभभभभ_भभभभभाआआ७एएणा ः 


( १०५ ) 
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। 

। 

। अधथ जनहइरण छनन्‍्दकल जून - टोचडा । 

| चरण चरण जलहर्ण के बत्तिस कला प्रमान । 
| दस बसु बसु षट्‌ पे विराति पिड़ल करत बजान ॥ 
। लट्ाहरण धथया | 

| 

जय यट॒पति नरहरि कसलनयन कह्िि कलि- 


मल हर गिरिधर ये | जगपति ऋछ जय जय गुरु 
जग जय जय मनसज जय जय मनहर ये॥ जय 
परम सुर्मातघर कुर्मातन क़यकर जगत तपत 
हर नरवर ये । जय जलज सहृश ऋछबि सुजन 
नलिन रवि पढ़त सु कवि जस जग पर ये॥१३६॥ 
अपथ कमलावतो छन्‍द लच्छन - दोहा । 

कसलावरति के छऋनद प्रति कला जान बत्तोस । 
दस बसु बसु घट ५ विरत पिड़्ल कहत फनौस॥ 
| जलटाहएरगमग यथा । 

घेरों महिषासुर देत्य भहासर लात उछर तेहि 
धर मारो । बह समुद्र सारा गदा प्रहारों शल 
संघारो उरफ़ागी॥ देवन गृण बरणत पुष्पन वर्षत 
अति गुग हष्चित जय का ली। सुरपति गुण गावहिं 
ग्रुगड़ि रिकावहिं पद सिर नावहिं जनपालो ॥ 
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] 
| 
। 
| 
ई 
| 
] 
| 
| 
| 
| 
रु 
। 
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( १०६ ) 
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भ्रथ लोलावतो छम्ड लच्छन-- दोहा । 
लोलावति के प्रति चरण वत्तिस मात्रा होय । 
अष्टादश विद्या हि पे विरति बखानी सोय॥ १३८॥ 

उदाहरण यथा । 

रघुराज बिहारो जन मुजकारो रासा बामन 
रूप घरी । शैंतम तिय तारण भार उतारण 
वरट्ूषन के प्राण हरो ॥ अवधेश बविहारो नर 
वरषुधारों प्रतिपालक सुववधास करो। लौज सुपि 
मेरो में अब तेरी शरण लई अब सूक परी ॥१४०॥ 

अध प्रमावता छनन्‍द लच्छन -दोहा । 
प्रेमा्वात के चरण प्रात बत्तिस कला प्रमान । 
सोरह सोरह पे विर्रात प्रिड्डल क रत बखान॥ १ ४ १॥ 


उद्ारइग यथा | 


हरज्‌ हरज्‌ हरजू हरज हरज हरज हरज्‌ 
कहिये। भवज्‌ भवजू भवज्‌ भवज्ञ भवजू भवजू 


भवज घरियें॥ अजज अजज अजज अजज अजलज , 
ढ़ ५. 6 फ 5५ 5. ५; 


अजज्‌ अजजू लहिये । शिवज शिवजू शिवज्‌ 


शिवज्‌ शिवजू शिवज शिवज गहिये ॥ १४२ ॥ 
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अय दण्ड़कला छन्‍द लच्छन -दोचहा । 
दएडकला के प्रति चरण बरत्तिस कला प्रमान । 
दस बच्चु विद्या पे विरत पिज़ल करत बखान॥ 
उदाइरण यथा । 

पुरुषोत्तम नरवर मनमाहन प्रभु गिरिवर 
घारन रामा जु | अखिल अन्छ् विभु यदुबर 
रिपुहन सुन्दर भरस सकासा जू ॥ करुणानिधि 
भयहर परन पावन मडलकरन सु नामा जू । 
किस से कहहि सुनहि का तुम बिन जो हमहिं 
देय सुखधासा ज ॥ १४४ ॥ 

अथ कुणर्डानया छनन्‍्द नच्कन -दोहा! 
दोहा रोलाकृनन्‍द मिलि कृमसड लिया सा जान । 
आदिअन्त में एक सा शब्ट करा निरमान॥१४५॥ 
स्टाइरसा यथा | 

वसिबो ब्न्टाबन करो यह चाहत मन मोर । 
सुनिबो करा गुपाल को भरु मुरलो को घोर ॥ 
अरू मुरलों की घार भोर यमुना का अन्हेबो । 
बंशोघट तर छाह बहार कई अन्त न जेबी ! 
कहि गिरघधर कविगय कांटि पापन को नसबोी। 
मन में यहो बिचार कर। बन्दाबन बसिबो॥१२ ४६० 


त्जऋन, 
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अध करखा छन्‍्द लच्छन दोहा । 
यह करगखा के चरण प्रति संतिस मात्रा जान । 
बसु रवि बसु फिर अछः प विरति मुबेस बखान ॥ 
लद्ाहइरण यथा। 
नमी नरसिंह बलवन्त नगसिंह प्रभु सन्‍त हित 
काज अवतारक#क्षरों | वम्भ ते निकस भू हिरन- 
कप्यप पटक भटक दे नवन सा उर विदारो ॥ 
ब्रह्मस्ट्राद सिर नाय जय जय कहत भक्त प्र. 
छ्वाद को गोद लोनो | प्रीति सी चाट दें गज 
सुख साज नारायणदास का अभय दीनी॥ £ ४प्॥ 
अदा इसानकन छतन्‍तद लच्छन-- दी)चह!। | 

प्रतिपद्‌ गनि हंसाल के कला रचा मतोौस । 

वध्शिति सचह कल्नन पर तिर्रात बस्वान फनीस ॥ 
&द्दाइहरस सथा | 

तोसोंही चतुर सुजान परवीन अति पत्र जिन 
पोजरे मोह ऊआ | पाय उत्तम जनस लाय के 
चपल मन गाय गोविन्द गुण जीत जञआ।॥ आर्पाहि 
आप अज्ञान नलिनी बँधा बिना प्रभु विभुग्व 
कद बार सृत्रा । दास सुन्दर कहे परम पद तो 

लहे रास हॉर रास हार बाल सूआ ॥ १४० ॥ 
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( १०८ ) 


अथ प्रध्म भूलना छन्द लच्छून--दोह्ा । 

होत भूलना छन्द सें सेंतिस कल गुरु अन्त । 
दस दस सचह पे दिरति भाषत सुकबि अनन्त ॥ 

उदाहरण खथधा | 

करके वर लग्न ब्ष राशिचर चन्दसुत मौन 
युत भीम रवि मेष राशी । चक्र अरू देव गुरु 
कोट राशो युगल केतु अरू शुक्र दोउ मकर 
बासी ॥ मन्द सप्तम भवन सास मध भीस दिन 
मध्य रवि राह कन्याबिलासी। नीमि तिथिपक्ष 


सित जासु यह पत्रिका रक्त तिहु लोक कमला- 


निवासो ॥ १५२ ॥ 
अथ छप्पय छनन्‍द लच्छन--टोडा । 


पद छः: छप्पय छन्‍्द के प्रथम सु रोलाचर । 
उल्चलाला पद दोय गणि पिजल विविध बिचार ॥ 


लटाइरण यथा । 
घरो ध्यान घनश्याम सरस सुन्दर नेंट्लाला । 


मुक्तसमसाल बकजाल तडित पट प्रोत विशाला ॥ 
सोस मुकुट शर चाप गरज समुरलो घुनि राजे । 
घुरवा अलक सु अरुण इन्टव्घु नख छबि छाजे ॥ 


नरिाखिकनना “तीन गन पकीलननन+-+- ८5. 
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शुभ नह सेह बषन्त तहँ सो सुख तें तन हष मन। 
दुखदरु सुखद अन्नत हगन देखो सुनो न सें श्रवन ४ 
अइ्रध्ध छप्पवल दर नाम - छप्पय । 
अजय १ विजय २ बल ३ कण ४ बीर ५ 
बेताल € विहद्नर 9 | मकट ८ हरि ८ हर १० 
ब्रह्म ११ इनन्‍्ट्र *ए चन्दन १३ जु शुभकछूर १४ ॥ 
प्वान १५ सिंह १६ शादल १७ कच्छ १८ को- 
किल १८ खर २० कुछ्छर २१ । मदन २२ मत्स्य २३ 
ताटइः २४ शैष +४ सारड् २६ पयोधर २७ ॥ 
शुभ कसल #८ कन्द २८ वारश्ण ३० शल्तभ ३९१ 
भवन ३२ अजड्ूस ३३ सर ३४ सरस ३५ | गणि 
समर ३६ सु सारस ३७ मेरू ३८० कहि मकर ३८ 
अलो ४० सिड्विडि ४? सरस ॥ ११५४ ॥ 
बुद्दि ४२ सुकरतल ४३ आर सु कमलाकार ४४ 
घवल ४४ बर | मलय ४६ स॒ ध्रव ४७ गनि 
कनक ४८ क्षण ४८ रख्न ५० मेंघा ५१ भर ॥ 
गिद्द ४२ गरुड़ ५३ शशि ५४ मय्थ ५५ शल्य ५६ 
पुनि नवल ५७ मनोहर ४८। गगन ५८ रच्छ ६० 
नर €? होर ६२ मर ६३ शेखर ६ ४ शुभ गो हर ॥ 
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(६ है१३ | 
जानिये कुसम आकार ६४ पति ६६ दोप ६७ 
शड्ड €८ बस €८ शब्द ७० सुनि 9! । छप्पय 
स॒ भेद शशि मनि वरन गुरु लघु घट बढ़ि 
रोति गुनि ॥ १४६ ॥ 


आप मदनचहर छन्‍्द नत्तन---दाहा । 
न 
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छन्द मदनहर प्रतिचरण चार्निस कल गरू अन्त । 


विरति स बत्तिस आठ पे पिड्नल कहत अनन्त ॥ 
उदाहरण यथा। 


तुम प्रीतम प्यारे हितु हमारे दास तुस्हारे 
नित हसही तृ मन हमरो । करुणा कर देगी 
अपने लेखो पालन करता हर तुमहो निज 
धाम करी ॥ दख दागरिद नाशा देह सुवासो 
प्रण आशो तुस करना शर चाप धरी । हम 
कछ नहिं लायक तुम सुवदायक परे तुम्हारे 
हम चरण सुध लो हमरो ॥ १४८ ॥ 

अथ उद्धत छन्‍्द लक्षए--दोडा। । 

प्रतिषद उद्दत छन्द में चालिस सात्रा होत ।ै। 
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दस दस मात्रा के तहाँ चार सु विरत उदात ॥ 
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उदाहरण यथा । 
प्रभु प्रन रघुबर सुन्दर हुरि नरवर विभु 
परम घुरखर राम ज सुवसार । मप्त आशय 
परन बह दानव मारन दौनन जन तार क्ृष्ण 
जू हर भार ॥ वह टत्य निकन्‍्टन जन मन शुभ 
भच्चनन कलिसल'सब गझ्नन सन्त मन आधार । 
रवि बंशहि सरडन ट्ख दारुण खाडन अग जग , 
नित बन्दन बंग दोजे तार ॥ १६० ॥ 
अथ हरिप्रिया छन्‍द लक्षण - दोहा । 
हरिण्या प्रतिपद कला छालिस गनी प्रमान । 
चीबिस बाइस पे विरति पिड़ल करत बखान॥ 
उदाहरण यथा । 
सोहने क्ृपानिधान देव देव रामचन्द्र भूमि 
पुतिका समेत देव चित्त मोहे । मानों सुरतर | 
समेत कल्प बेल छवि निकैत शोभा शूड़ार कियों 
रूप धरे सोह़े ॥ लक्ष्मीपति लक्ष्ग्रीयुत देवोयुत 


देश किधों छायायुत परम पूश चारु बेष राखे । 
बन्दीं जग मात तात चरण युगल नौरजात काको 


सुर सिद्ध विद्य सुनिजन अभिलाखे ॥ १६२ ॥ 


वि ३33 आी033७७-33....3%»« 33% +ननकन कक नक्नन++क न नरननानन 8१८8७ -४-पामनमक- ५० उक०अ>सन्‍भ+२५३००१० का जकिक-+ ०३ 








( ११३ ) |... कट ७... | 





अथध॑ नाराच छन्द छचच -दटोहा। 
| प्रतिपद छँद नाराच के चौविस मात्रा जान । 
लघु गरु के क्रम से गनो पिड्जल करत बखान ॥ 
उदाश्रण बचा । 
स॒ुपाचर को कुपात्र को बिचार दान दोजिये । 
खकस भो सधर्म माहिं नित्त क्सि कौजिये ॥ 
कुसड़् की बिचार साध सड़ रड़ भोजिये । 
सदा मुकुन्द विष्णु राम क्ृश्श नाम लो जिये ॥ १६४॥ 
अध शुभग छन्द शंक्षन-- दोहा । 
जशुभग छन्‍्द प्रतिपद कला चालिस २ देखसिि । 
दस २ दस २ पे विरति पिड्डल फणिपति लेखि ॥ 
उदाहरण यथा | 
जब चलत दशरत्य सत राम समरत्य बल 
जुत्य सिलहत्य मदमत्त गजेन्त | बर शुग्द फुड्डार 
धोंसाहि धुड्पर सनि धनुष टछ्लार हुद्डार सा- 
मनन्‍्त ॥ रथ चक्र घइरनन्‍्त धराधर धघहरन्त, बर 
बाजि पदरेणु उठि सर ढापन्त | सटपटत लडेश 


अट्पटत दिरगज रु लटपटत चपि शेष लपि 
कमठ कापन्त ॥ श६८६ ॥ 
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अथ अमूतध्वनि ऋनन्‍्द लत्तज--दोइडा । 


यह अंस्तध्यनि आदि में दोहा फिर कल आठ | 
तीन जगह फिर ले जमक विरति तौन तहँ ठाठ॥ 


उदाश्रण यथा । 
उचघटत शिव सड्रोत सुर सुघटत ताल तरड । 


बाजत दन्दुनि (्रोर घुनि घुदुडनित झूटड़ ॥ 
घुदुद्दनित झरूगइुनि घोक डइकि धुनि । 
द्द पे 
उद्डडन समुद्रइनिधघर मुदुदइनि सुनि | 
चगडड़मरू उडड़िडिस दगड रसु घटिता । 
तत्तत्तमकत मत्तत्तमवत तम्यें उचटता ॥१६५८॥ 
अथ उल्लाला ऋन्‍द लक्षण---दाहा | 
पहले तोज चरण में पन्द्रह कला उचार | 


दृज चोथ तेरहें कन उन्नाला चार ॥ १६८ ॥ 
उद्ाहरसा यथा | 
हरि परस दयाल क्रपाल जो, विभु प्रभु कमला 


कनन्‍्त नर | चहितप्रद भजनानन्द सुन कर, सूभत 
कुठ नहि पन्यवर ॥ १३७० ॥ 

अधथ प्रच्वबल ऋछनन्‍द लक्षण--दोडा । 
प्रतिपद प्रज्वल छन्द के सोरह कला सु देखि । 
लघु गुरु लघु पादान्त में पिड़ल कहत विशे खि ॥ 
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है 


सट्ाहएरफणा खथा | 
मोहन मुकुन्द माधद सुधार | भज सियाप्राण 
राधा-अधार ॥ हरि रासमकृश्य चित में सम्हार । 
यह जगज्जाल भूटो पसार ॥ १७२ ॥ 
अध झूद्गति छनन्‍्द लच्षय--दोइडा । 
प्रतिपद र्ूटगति ऋन्‍ट में बारइच्यझात्रा लेगरि । 
पँ[च सात पर यति गनो पिड़ल कहत विशेश्ि ॥ 
लटदाजह्षरश यथा । 
घोर के घरेया तुम कास के करेया तुम । 
पाप के जरेया तुम हमारे तरेया तुम ॥ १७४ ॥ 
अथ लकच्झोकछन्द नक्षण--टोहा । 
गनों सु लक्ष्मी कन्द के प्रथम मु दल में तौस । 


टूजे दल सत्ताइस कला सु कहत फनीस ॥१७४॥ 
उदाहरयणा यथा । 


गोरी बाये भागे साहे अक्ते सुरापगा माथे । 
देवा शोभे काट माया जालो निज हाथे ॥१७६॥ 
दोचा । 
ए 
ग्रन्थ स छब्दी मज्ञरो कला छन्‍ट सब व्यय. ॥ 
वण छन्द वर्गन करों सव॒दायक कवि कण॥१७७॥ 
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शोगणेशाय नमः । 
दोहा। 


शीराधागोविन्द के पद युग करत प्रथाम  । 
रचत स छन्‍्टोमसझ्सनरो उत्तराद्धर अभिराम ॥१॥ 
नव प्रत्यय माचान के प्रब बरने बस । 
ताही विधिश्वश्नन करत प्रत्यय वर्ण विशेष॥२॥ 
अथ वा :स्तार लक्षण | पदरो छन्द । 
गुरु तरे स लघु घरिये प्रमान | पुनि ऊर्ड- 
पट्लि ता सम सु ठान ॥ उबरे स॒ गुरू परह सु- 
जान प्रस्तारवण को यह बखान ॥ ३ ॥ 
जब लों न सवलघ अन्त होय | प्रस्तार करो 
तब लगि ज सोय ॥ प्रस्तारवण को यहे रोति । 
बरनो म॒ नाग पिड़ल प्रतोति ॥ ४ ॥ 


।। ४ मंद 


यथा प्रस्ताररूप । 
एक बण प्रस्तार । अथ दिबण प्रस्तार । ल्‍ 
$ ! भेद ६ ६ ! प्रथम भेद 

। २ भेद । 5 २ भेद 
5$।३ भेद 





कलाम 


ही 
| 
है 
*] 
५ 





अथ वर्णक्ृन्द रख्या ज्ञानम | दोहा | 
(3 व 
संख्या जी दश वण को जानो चाहे बेस । 
हिगुने करि अद्ड को नोचे लिखे विशेष ॥ 


अथ तोन वण प्रस्तार अथ चतवण प्रस्तार । 
६६ ६ |! | भेद  $$$5$ | १ | भेद 
। ६ ६ ।|२ | भेद | !(६5$$ | २ | भेद 
| ६। 5 (३ | भेद | $|$ $ ३ | भेद 
| । | $ 8 भेद ।। ४5 6 ब्व 
| ६$5६5। धू भे दृ ५5$5$।4 5 ५ भेद 
४86 / गेंद 5 जी मे भेद 
|[$4॥ | 9 | भेद | $।($ | है| भें 
|।।॥।॥ [८ | भेद | । !।।$ | ८ | भेद 
जा] ६55। | &£ | भेद 
।॥६5।4 | १० | भेद 

६$।54। ११ भेद 
।।5। | !२ । भेद 
56॥।। | १३ | भेद 

।६।] | १४ भेद 
$।।। | ?५ | भेद 
_।।]। | १६ भेद 
| 











। वगे | १ २३ 8५ है. के पे 
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गं + १ ै 0 ५ 
को वणसचो के अइ्ट कहत हैं । 
दूति वयप्रस्तार: । 


अन्न. अनरगानक्कल-पलनिनन. 


अथ वणसूचोी वन | 


जल अनन्त -ब- 
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वण के छुन्दों को मख्या की शुद्॒ता और 
उनके भदों में आदि अन्त के गुरू की संख्या 
सूची के द्वारा प्रकाशित हातो है। जितने वण 
को मची देखनी होय तो उसी व को संख्या! 
तक दो, चार, आठ, अर्थात्‌ दून २ अंक लिखे। 
फिर जो अन्त का अंक आव वहो संख्या छन्‍्द 
भेद की है । और उसमे बाई ओर के अंक स- 
मान आदि अन्त में लघ वर्ण ह और इससे बार 
ओर अर्धात्‌ तौसर स्थान के अंक के समान आ 
दानन्‍्तलघ वा हैं । ओर अन्त अंक से दसर हु 
अडः के समान आदि गुरु और अन्त गुरू है आर 
तीसरे अइः के समान आदायन्त गुरु है।ओर इस 


की शुद्धता के लिये प्रस्तार बना कर देगख लो । 
आगे ४ वग तक को सचो लिखी जाती है । 


एक वर्ण को सूची नहीं होती । 
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याहों को वर्णोदिष्टाइः कहत हैं और याहो 
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_ मा 
अ[दिलघु । 

क्‍ | अन्तल्तघु । | _़््््ः 

न | ५ 

२ वर्ण को सूचो। ! र्‌ । ४ छनन्‍्द को संख्या । 

, आदिगुरु। 

| अन्तगस |. 

हि 

। आदान्ततपु | आदिलघु अन्त । _़ 

| शबण को ८प्वण 

क्‍ सूचो। झ ! संख्या | 


 आद्यत्मगुरु | आदिगुरु अन्तगुरु। 
| । 
| 
क्‍ अद्यलघ | आदिलघु झन्तनघ॒ | 
४ वण को | 

| ४8 
सूची २ 
। 


। 
। 
८ 
आपद्यन्तग॒स॒ आदिगरु अन्तगुस । 

। 


| 


!।. दूस सची से प्रकाशित हुआ कि ४ वण के 
५ छन्द १६ हो हा सकते हैं। ओर उनमें ८ छन्‍्द 
। ऐसे होंगे कि जिनके आदि सें लघु ओर अम्त 
, में लघु है। ओर ४ छन्द ऐसे होंगे कि जिनके 
। आद्यन्त सें लघु हे फिरऔर ८ ही ऋनद ऐसे आन 


क७०-+++-- पनशमा»न»»++ के 
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पड़ेंगे कि जिनमें आटिगरु अन्तगुरु हैं और ४ 

को छनन्‍्द ऐसे आन पड़ेंगे कि जिनमें आदान्तगरु 
है।ओऔर इसी प्रकार ३ वा २ वर्ण की सूची से जान 
लेवो ओर इसको शुद्ता प्रस्तार से देख लेबी ॥ 
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क्रय वरपाताल वर्णन । 
प्रत्येक वा के छन्दों के भेद अर्थात्‌ सम्पूण 
संख्या का ज्ञान और लघ्वादि लघ्वन्त गुर्वादि 
ग़ुवन्त और सर्वगुरुसवेलघु वणपाताल से जाने 
जाते हैं । 
झथ वणपातल बनाने को रोति । 
जितने वर्गा का पाताल बनाना होय उतनो 
हो ऊर्दरखा खेंचे । फिर चार बड़ौ रेखा खेंचे 
दूस रोति से कोष्ठ बन जायगे फ़िर प्रथम के , 
कं!ए में एक, दो इत्यादिक अछ लिखे । टूसरे ' 
में वणंक सूची के अड्ः लिखे। और तौसरे कोष्ठ ' 
में सची के अइगें का आधा लिखे। फिर चीथे 
कोष्ठ में पहिले तोसरें कं!ष्ठ का ग़ुणशन कर फल 
लिखे। इसी प्रकार इच्छित वण तक का पाताल 
बनावे। जेसे नोचे ८ अह् तक का पाताल यह है। , 
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दस प्राताल के बनाने से प्रकाशित हुआ कि 
नो बण के ५१२ सब छंद हो सकते हैं। और 
उन छंदों में २४५६ जगह लघु आदि और लघु 
अंतओऔर गुरु आदि गुरु अंत में है ॥ और २३०४ 
जगह गुरु ओर इतनी हो जगह लघु हैं। इसो 
प्रकार ८, ७, ९, ४, ३, २, १, का भी जान लो _ 
ओर व इसी चक्र स ज्ञात हो जायँगे। 
अथ बण उद्दिष् बणन। 
कितने हो बण के प्रस्तार का सेद प्रश्नकर्ता 
पक्के कि अमुक बर्ण का असुक भेद कोन सा है। 


( 
॥ 


० " विन ज+नसिन++त+-त >क५०+क-री> न पान नम +नन- ४... 
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ओर उसने लिख भी दिया है, तो इसके बताने 
(१ ३० है ०5 । 
को बण उदचिष्ट वा बणा[हिष्ट कहत हं । 


बर्णोंदिष्ट की रोति। । 

बाप ॥ ५ | 

जितने बण का प्रस्तार भेद लिखा होय | 
भर्धात्‌ पूछा हो तो उस दिये हुये भेद के सिर पर | 
१, २, 8 इत्यादि अर्थात्‌ दुने २ अंक लिखे फेर 
लघु मात्रा के सिर के अंकों के जोड़ में एक 
का हर 

युक्ञ कर देय तो वहो भेद होगा । 
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आगे विद्याथियों के हैतु एक्र वर्ण के उहिष्ट 
से लेकर 8 वण के उद्दिष्ट तक के उदाहरण 
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कितनेही वर्ण के प्रस्तार का रुप प्रश्नकर्तता 
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अथ वणनएष्ट को रोति। 


इसकी यह रोति है कि प्रश्नकर्त्ा का प्रथ 
सम होय तो उस्क स्थान में लघु का रूप लिखे 
ओर विषम हो तो गुरु का रूप लिखे फ़िर उस 
संख्या का आधा करे । जो यह आधा सम हो 
तो फ़िर लघु रूप लिखे; जी विषम हो तो फिर 
गुरु का रूप लिखे । निदान इसी प्रकार प्रा 
रूप बनावे ओर स्मरण रक्‍्खे कि जो विषम 
संख्या हे उसमें से एक होन करके आधा करे। 
ओर जो आधा करने को नहीं अइः बचे तो 
शेष गुरु काहो रूप लिखे। आगे विद्याधियों के 
ज्ञान हेतु एक वर्ण से लेकर चार वण तक का 

| नष्ट लिखा जाता है। 














१ वर्ण का नष्ट। | २ वर्ण का नष्ट । । 

१० ४$ ! 55, 
१ हम आओ कब के 48 
है [१|( ४) 

8 ।१।। ! 
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कक हम है. हक खत 
कह हे | १|० | १$॥| 
के हे र्‌ १ (० की 
' १४ 39 है | १ । । |»), 
(१६ ७ |३ १ [० ४।।" 
| १६ | ८ | ४ २६ 
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अध वर्ण नष्ट को ढूसरो रोति । 

जितने वर्ण के प्रस्तार का जोन से भेद का 
रूप निकालना हो तो कल्पित वण के समान 
लघु रूप लिख कर उनके सिर पर बर्णोहिष्टाइ 
अइः लिखे फिर अन्त्य के उद्दष्टाइ को टू्ना कर 
के पका हुआ रूप घटावे जो शेष बचें उनको 
उद्दिष्टाह्लों में जहां कि सम्भव होय घटावे जोन ' 


ककवननलिफि "ली पर रन 
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कै सर-उमकनपनान-फुत कनप १३३१० न 


जोन सा उद्दिष्टाइः घट जाय उसौ के लघ॒ को 


दोध कर दे तो पूछा हुआ भेद अर्थात्‌ रूप निः 
कल आवेगा । इस बात के दिखाने के लिये 
केवल एकही उदाहरण बहत है । जैसे किसी 
पृष्छक ने पूछा कि ६ व के पूस्तार में २६ वां 
रूप केसा होगा, तो उक्त रोति से इस प्रकार 
लिखे । यथा । 


| 
[१२४८ १६४२! 
| ।]4।4 4 ]; 
| 
| $5$ $' 


ल्‍ ।$ $| 5 


6 हक ६ ।, 
॥ 


: ३२ ४ २०६४  ६४--२६ ** श्य्तो इ८ 
का अछह ३२ और ४ ओर र में घट मया तो 
डन्हों अडगें के नोचे के लघुरूप को गुरु कर दिया 
तो ऐसा (5 5 ।। 5 ) रूप रहा, तो यहो रूप 
२६ वां निकला इसी प्रकार और भी जानो । 
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राथ वणमेरु का वणन । 
जितने वण के सम्पूर्ण छन्द होते हैं उनके 
भेदों के रूपों में जितने २ गुरुओर जितने २ 
लघु के जितने रुप होते हैं, उनको संख्या बता 
देने को वर्णमेस्‌ कहते हें । 
वणमेरु बनाने को रोति । 
वणमेरु बनाने को यह रोति है कि पहिले 
दो कोष्ठ लिखे फिर इनके नोच अर्थात्‌ नाभि 
पी ओर को ३ ओर चार आदि कोष्ठ प्रश्न के 
अनुसार लिखे ओर उसके लिखने को यह रोति 
है कि आदि अन्त के कोष्ठों में एक एकहो का 
अइछझः लिखे और आदि के कोष्ठों से आगे के 
कोष्ठों में ओर अन्त के कोष्ठों से पीछ के कोष्ठों 
में २, ३, चार आदि अइः लिखे । और शेष 
कोष्ठों के लिखने को यह रोति है कि भोष के 
दो अइगें का जो जोड़ भावे वहौ लिख दे।आगे | 
८ बण तक का सेर विद्याथियों के ज्ञान के 
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हेतु लिखा जाता है । 
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हह रे 
वण सेर । २ कै [| वण रूप । 
४ |१।२।९१| २ वण के रूप । 
८ |१[३१[३]१]३ वर्ण के रूप । 
१६ [7 ]४ हा मम 
३२ | १ | ४ | १५ | १० | ना १, ५ वषा के रूप । 
६४ | १ | ६ | १४ ' २० ५६० १] ६ ८ण के रूप । 
शरें८ | १ [७ |२१ १४/।३१४ २१ [3 [१ [७ वण कै रूप । 


२५६ |_१ हर ८॑| रत | ४६ | ७० | ४६ | श८ | ८ | १ | वर के रूप । 














इस मेरु के बनाने से प्रकाशित हुआ कि 


८ बर्णो' के छन्‍्दों में एक तो सवगुरु का भेद 
' है।और ८ भेद ऐसे हेंकि जिनमें ० गुरु और ! 


। 
। 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
६ 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
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लघु है । ओर २८ भेद ऐसे हैं कि जिनमें ६ 
ग़ुरू ओर २ लघु हैं ओर ५६ भेद ऐसे हैं कि 
जिनमें ५ गुरुओर ३ लघु हैं और ७० भेद ऐसे | 
हैं कि खऊिनमें ४ गुरु ओर ४ लघु हैं ओर ५६ 
ही भेद ऐसे हैं कि जिनमें ३ गुरु और ५ लघु 
हैं और र८ सँंद ऐसे हैं कि जिनमें २ गुरु और 
६ लघु हैं ओर ८ भेद ऐसे हैं कि जिनमें ? गुरु 
ओर ७ लघु हैं ओर एक भेद सब लघु का है । 
दूसी प्रकार इसो मेरु में सात, & आदि का 
मेरू जान लो । 
वच्ण का एकावलो मेरू । 

उक्त मेरु में तो गुरु उलट कहने पड़ते हैं 
ओर इससे गुरु सीधे कहने पड़ले हैं इसो से 
दूसको वर्ण का एकादली मेरु कहते हैं। 


वणण एकावलो बनाने को रोति | 


पहिले २ फिर ३ फिर ४ इूसो प्रकार कोष्ठ 
इच्छानुसार बनावे। फिर आदि अनन्‍्ल के कोष्ठों | 
में एकहो एक लिखे । ओर आदि ,कोष्ठ के 
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आागे के कोछों में भोर अन्य कोष के पोछ के 
कोछ में दो, तीन इत्यादि लिखे । ओर शैेत्र 
कोष्ठों में शोष अछः जोड़कर लिखे तो वर्ण का 
एकावलो मेरु बन जायगा। जसे आगे केबल ६ 
वग का एकावली मेरु यह है। 


हक मिशन वि 
| १ ४ १०१० ४।| १ 








दूस मेस के बनाने से यह प्रकाशित हुआ 
कि € वण के सम्पण छन्दों में एक छनन्‍्द सब 
लघु का है।ओर कर छन्द ऐसे हैं कि जिनमें १ 
गुरुऔर ५ छूप हैं। और १५ छन्द ऐसे हैं कि 
जिनमें टो गुरु और ४ लघु हैं । और २० छऋन्द 
| ऐसे हैं कि जिनमें २ ग़ुद ओर ३ लघु हैं, और 
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१५ हो ऐसे छन्द हैं कि जिनमें ४ गुरु ओर २ 
लघु हैं । और १ छन्द ऐसा है कि जिसमें ५ 
गुरुूओर £ लघु है। और एक छन्‍्द सर्वगुरु का 
है। इसी प्रशार और भी जानो । अब आगे 
खण्डमेरू का वर्णन करते हैं। 
| 
| 
| 





#&#८ खष्डमेर का वणन। 
बिना मेरे के बनाये जिससे मेरू का काम 
निकले उसे खण्डमेरु कहते हैं । 
अथ खरण्डमेरु के बनाने को रोति | 
जितने वण का खण्डमंर पछे उतनेहों कोष्ठ 
खेंचे । और एक कोष्ठ और भी अधिक लिखे 
ओर इन कोष्ठों के भरने की यह रोति है कि ' 
पहिले कीछ में एक २ काहो अइछः लिखे फिर | 
टूसरे कोष्ठ में जितने बण का मेरु पछा होय 
वहां तक के दो, तोन आदि । अड्टड लिखे तिस 
पीछे उत्तरोत्तर के अद्व उपान्य की रीति सैजोड़ 
कर सब कोष्ठ भर दे ओर जो अन्त में का अहः 
आवेगा उसो को उत्तर मानो । विद्यार्थियों के . 


[ 


ज्ञान हैतु ८ बर्ण का खण्डमेरु लिखा जाता है। 


( १ ७ ३३ ) 


८ वर्ण का खरड़ भेरु खरूप । 








४ कह ४ ६। ७८८ । 

| | 
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१, ? ! "१ पहिला कोष्ठ | 
नल हा 


धारा... 
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३ ६१ 
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३५५४६ 


अीश्लाुकापत-+नसनलथा.. पुडन॒रपममलयगपलाम, 





| इसमें अन्त के अड्डा श८ार८।३६।७० 
८ ।४६।२८९८।!। इनसे वहो प्रयोजन समभो 
जो पर्व मेरु में लिख आये हैं । 


ट्सरे खण्डमेस बनाने को यह रोति है कि 
जितने वण का मेरु पूछे उतने हो कोष्ठ लिफ़्रे 
बनावे भोर उनसें लिखने की यह रोति है कि 


१२ शु० 


. 
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अमन मनकक.. बल. स्‍न्‍न अन्याय "नीओ कुक. अा 


सब स नोचे के का छ अर्धात तो सरे में एक, दो, ती न 
आदि अइः लिख | फिर दसर कोष्ट सें उत्क्रम से 
अंक इच्छित वण की संख्या से लकर लिखे ओर 
रहा पहिले कोष्० उसके भरने की यह रोति है 
कि तोौसरे और टूसरे कोष्ठ क। गुणशनफल लिणो। 
ओर भजेष कोष मं इस रोति से लिखो कि पहिले 
कोष्ठ के अंक की दमर कोष्ठ के अंक स गग दा 
ओर तोमरे कोष्ठ के अंक का भाग दो जो लब्धि 
आवब उस लिखो | इसो प्रकार स शेष सब कोष्ठ 
भरो फिर जो पहिले कोष्ठ के अंक हैं उन्‍्हो को 
उत्तर मानो । जेसे ८ वण का सेझ नोचे लिखा 
जाता है। प्रगट हो कि १ का अंक पहिले की छ को 
बाई ओर सबगुम का आर भो रख ले तो पूर्वो क् 
मेंस का जो काम है सो निकल आवेगा। 








१(८| २८ | १६७० | ४६ | २८।८।१|९१। 
ली प्रययादवाई कह हे मी हि। के 
है हक के के की कक आओ की 2838 हे 


अध बण फपताका बलन।| 


गुरु अरू लघु के भेद जितने २ वणमेर के 
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धारा प्रकाशित होते हैं उनके स्थान जानने 


को वर्णपताक्रा कहते हैं | 
बण पताका बनाने को रोति। 


प्रथम एक दएश्डाकार रेखा लिखे फिर बाई 
ओर से दाहिनो और को वणूमुरु के अइः के 
समान कोष्ट बनावे । फिर इन कोष्ठो के भरने 
को यह रोति करो कि दण्डाकार कोष्ठों में क- 
ल्पित वर्ण के सूची के अछ लिखो | फिर शौर्षाइः 
में सं तोसरे अछ को आदि लकर घटाओ एक 
' के अड् तक | ओर शेष प्रथम कोष्ठ में लिखता 
जाय तो यह पताका पहिली बनगो। फिर प- 
ताका के अद्डगं में से सूचो के तोसर अइझछ को 
आदि ले १ तक घटाव | इसी प्रकार संपर्ण प- 
ताका के कोष्ठ भर दे । ओर स्मरण रह कि घ- 
ठाने में जो अइ किसी और पताका के कोष्ठ 
में भरा जाव तो उसकी न लिख। इसी रोति से 
एक वण की पताका से लकर छू वण तक की 
पताका लिखी जाती है । 
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( १३६ ) 
१ व्ण को पताका /38: ० के - 
हू | किट र्‌ _ न डा | की है हु 
है. मल वि आय हक 
कद 
२ वर्ण को पता शा | ० | 2 । 4, 
॥ | ४ | 
का हब हे 
४ रह । |“ |* | ८ | # 
$६$ |[१॥| क##95: न कम न्‍ 
३ वर्ण को पताका ; 5] अं 
॥ | ८ | /. #*च> | 
5 मे ट | ] कि । 
&8 २।२[ ४ मिला, 
55६5 [| १ | 
(॥॥॥ है ४ वण को पताका । 
। ष् आह लो 
| 8 १६ ३१ 
। 
४ की | हे 
६६ , ८१२५१४(१४२० विज कई 
| ; हि ही, जल कक या | 
अल तमिल दा |; ) । । क्‍ ! 
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। 
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दस पताका के करने से प्रकाशित हुआ कि 
एक वण के छन्दों में ट्सरे छन्द में ? लघु । 
ओर पहिले छन्द में ! गुरु है इसो प्रकार २ 
वर्ण के छन्दों में २ लघु चोथे छन्द में और १ 
गुरु ट्सरे ओर तोसरे क़न्द सें है और २ गुरु 
पहिले छन्द में हैं। ओर ३२ वण के छन्दों में ३ 
लघु ८ छन्ट सें ओर ? गुरु ४ । ६ । ७9। वें छन्द 
में और २ गुर २ । ३ | ५ | वें छन्द में ओर ३ 
गुरु पहिले छन्द में हैं । इसी प्रकार ४ ओर ५ 
ओर ६ वर्ण को पताका से समझो । 








( शैश्८ ) 
अथ सकटो इुणन | 
वर्णां' के छन्‍्दों को संख्या गुंद आदि गुरु 
अन्त और लघु आदि और लघु अन्त ओर सब 
| बर्ण ओर गुरु लघु ओर सव कला और पिण्ह 
मकटी के दारा जाने जाते हैं । 





वण मकटा बंनाने को रोति । 

टूच्कित वण के समान लस्बे कोष्ठ ओर सात 
कष्ट नाभि को ओर बनावे। लम्ब काष्ठों में से 
पहिले कोष्ठों मं बाद आर से एक दो आदि अइः 
| लिखे । और टूसरे कोष्ठों में व सच के अडः 
लिखे तोसर में बण सचौो के अड्टों का आधा 
लिखे। आर चाथे कोष्टो में पहिले ओर टूसरे 
| कोष्ठों के अं का गुणन फल लिखे । और 
 प्रौचवें कोष्ठां में चाथ काष्ठां का आधा लिखे । 
| और चौथे पाचव कोष्ठी के अं का योग छठे 
| काष्ठों में लिख और छठे कोष्ठों का आधा जो 
होय सो सातवें कोष्ठों में लिखे; जमे छ दर्ण 
को मकटो नोचे लिखी है । 
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पझरकटो यंधा । 
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६7 | दैं० र४ सरूवंवर्ण। 
सल " न व 
हज | ६८२ गुरु लघु । 
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( १४० ) 


इस मकंटो के बनाने से प्रकाशित इुआ 
कि ६ वण के छन्दों को संख्या ६४ है और उन 
में ३२ छनन्‍्दों में गुर आदि गुरु अन्त और लघु 
आदि लघु अन्त हैं और ३८४ सम्पूर्ण छन्दों 
में वण हैं! और सम्पण छन्दों में १८२ जगइक्‍ 

हज 6 20५ 

गुरू भोर लघु हें ओर सव कला ५७६ हैं ओर 
रप८ पिएड हुआ । 


इूति वणण छन्द प्रत्यय । 
्ं्ल््प्ि।ज( ) किम 
अधाष्टरगण वर्गान - दोहा । 


मन भय जर सत अष्टगन सव शास्त्र में होय। 
छन्‍्द सर्व तिन सो बने भावत पिड़ल सोय ॥ 
सगन नगन को सिच्र कहि भगन यगन हैं दास । 


उद्ासोन ज,त, जानिये रस रिपु करत प्रकाश ॥ 
अथ दिगण फल वणन - कप्पय । 


मित्र मिच जहँ होय सिड्िेिदायक सो जानह । 
मिचर दास के मिले विजय बह भौाति प्रमानह ॥ 
मिच उदासी मिले सफल कारज को लेखइड । 


' सित्र शत्रु के मिले परस पोड़ा तनु देख'ह ॥ 
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गनिदासदासकेमिलनसोंसकलनासआसईिकरत। 


सुभ दास मित्र के मिलन सों भव्यभाव भूतल भरत ॥ 
दास श्र के मिले अजत भय दास उदासहि । 
उद्यासोन अर मिच मिले सम फ़ल सु प्रकासटडि ॥ 
उदासौन अरू दास मिले विपदा अति आवत । 
उदासोन अर शत्र मिले सु विश छावत ॥ 
जोच्नेउद्ाससुउदासजुतविफलतासुफलक विकह त। 
हवशचशचकेमिलनसोंविभवष्टानिविपदाचहस ॥ 
दोहा । 
शच् सित्र सिलि सून्य फल शत्र दास प्रियनाश। 
शत्र उदासी मिलन ते होत अजय अनयास ॥५॥ 
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अथ बण कन्‍द वर्शन - दोहा । 
सम सु अध सम्न विषम गनि छन्‍्द तोन विधि जान। 
उक्तादिक छब्बीस २६ लो ट्टड कु अधिक बखान॥ 
अभ सम हत्त वर्यन - दोहा ! 
श्रो सत्रो मही जु सार पुन साधु छन्‍्द ये पाँच । 
इक दे अचछर दोघ लघु पिज्नल भौषत सेंच॥७॥ 
उक्ता ॥ ! श्रोस्ते भूयात्‌ ॥ १॥ श्थासा ॥ 
बासा ॥ सोहे मोहे ॥ २॥ कथा । पथः ॥ यथा । 
तथा ॥ ३ ॥ रास | चिन्त । मोर | भिन्‍त ॥ ४ ॥ 
हर हर ॥ जप जप ॥ ५ ॥ 
। इति भरत्युक्षा ॥ २ ॥ दोहा । 
| समगन ! एक जुत छन्द जो नारी ताहि बखान। 
| यगण होय चहँ चरण सो शशो छन्‍्द परिमान ॥५॥ 
क्षष्णाजो ॥ विष्णुजो । तारो जो। मोकी जो ॥६॥ 
| गुपाला | क्ृपाला | सु हुजे | दयाला ॥७॥ 
दोहा । 
रगण सहित चह चरण चइ्‌े प्रिया छन्‍्द सो देखि। 
सगन होय चह चरण में रसण छन्‍्द सो लेखि॥८॥ 
श्ौपते | श्रोधरे | मो की | दो हरे ॥ € ॥ 
इमरी । अरजो ॥ तुस तें । इरि लो ॥ 


:+न्‍्याभण+ नमह4क नमक. 
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न होय चहु चरण में ऋछन्द सु गनि पद्चाल | 
नगन होय॑ चर चरण सो कमल छन्‍्द कवि जाल ॥ 
शोरास । श्ोनम | थोघास | श्रोकास ॥११॥ 


करत । भजन । डरत । क़ुजन ॥ १२ ॥ 


भगन होय चहं चरण सें मन्दिर छन्‍्द सुकन्द॥ १३॥ 
विशाल । रसाल | सु दोनदयाल ॥ १४ ॥ 
गावहि रामहिं | पवहि | घास ॥१४॥ 

इति मध्या ॥ ३ ॥ दोचौ । 

मगन एक गुरु चरण चह कन्या छन्द विचार । 

रगण सु लघु इक चरण चर तरजि छन्द उर धार ॥ 

रावाक्तश | माधो केशो ॥ गड्डा विष्णो । 
झाक्ो बेशो ॥ १७॥ देख मात | कृष्या तात ॥| 
लेत गाद । मान मोद ॥ १८ ॥ 
दोहा । 


दोहा । 

जगन होय प्रतिचरण जह सोमगेन्‍्द्र कष्टि ऋनद । 
| 
| 
। 
| 

रणण गुरू इक चरण प्रात धारो छनन्‍्द सु देखि | 


जगगण एक गुरु जुत चरण नगणिक ऋछन्‍द विशेखि। 


५र०मभ्कण,. कलकनलनकीनबक, 
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ननन्‍्दलाला। कंस काला। बंश पाला। हो दयाला ॥ 
गुपाल ज। दयाल ज | कृपाल ज। विशाल ज॥२ ?!१॥ 





। दोष्ा। 
सगन एक गुरु चरण चह विमला ऋछन्द बिचार। 
नगन एक गुरु चरण प्रति सतो ऋन्‍्द निरधार ॥ 
बनवारो।गिरघारों । अघहारों ॥ तज गारो ॥२३॥ 
| शरण ले | चग्ण को ॥ पतित के। तरण को॥२४॥ 
इूति प्रतिष्ठा ॥ ४ ॥ दोहा । 
| मगन दि गुरु चरणन सहित संमोहा सो छन्‍्द। 
भगन दिगुरु जुत चरया प्रति पंक्ति छन्द खच्छन्‍्द ॥ 
| शीक्तष्या रामा ॥ देबेंगे कामा ॥ श्रौराधा | 
| साधों ॥ आराधी साथी ॥ २६ ॥ गमहिं गावै 
| घामहि पावे, श्रोहर आव, जो चित लाव॥२७॥ 
दोहा। 
| तंगन ट्ोय गुरु चरण प्रति हरित ऋनद सो लेखि। 
नगन दोय लघु चरण प्रत जमक छन्‍्द सो देगि॥ 
चगडी क्र पाली, हजे दय लो, गोरी भवानी 
| जे जे झमडानो ॥ २८ ॥ करत भल, चरण मल ॥ 
भरण जग, घरण नग ॥ ३० ॥ 
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दूति झुप्रतिष्ठा ॥ ४॥ दोहा । 
जगन दोय जहेँ चरण प्रति मालति छन्‍द बखान। 
यगन दोय जिहि चरण प्रति सड्ठ नारि सो जान ॥ 
सुनी हित बात, ब्था दिन रात। भजो नंद 
नन्‍्द, कटे भव फन्‍्द॥३२॥ भजो जो खरारो, महा 
मोदकारो, श्नकि रूप भारो, अ हिल्‍ल्या सुता रो॥३ २॥ 
दोद्ा। 

रगन टोय जहेँ चरण प्रति कन्‍द विभोहा जानि। 
सगन दोय सो तिलक कहि पिडज़ल करत बखान ॥ 
जीभ है चाम को, भठ के ठाम की, बान 

ले नाम को, तो भले काम को ॥ ३४५॥ हरि 
को जु भजे, खल संग तज्, सब काज सरे, भव 


सिख तरे ॥ ३६ ॥ 
दोहा । 


नगन यगन दे चरण प्रति पादाकुलक बखान । | 
मगन दोय जुत चरण सो विधु रेखा परिमान॥३७१ 

हरि गुण गावी, सब सुख पावोी। विलम न 
कोजे, वय नित छोजे ॥३८॥ गोविन्दा गोपाला, 
कैशी कंसा काला, रामा क्ृष्या मोता, जो गावे 
सो जोता ॥ ३८ ॥ 


| 
2] 
बहा 





अन्‍जचि-+०्कन् 
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दोहा । 
जगण यगण हू चरण प्रति तनेमध्या सो लेखि | 
तगण यगण ह चहं चरण शशिवदना सो देखि ॥ 
रमेश-सुरारी, कलेश-विदारी, सुबाल-विह्वारो 
भरोस तिहारो ॥ ४७१ ॥ हा हा बनवा रो, दौजे 
दुख टारी, हाहा अघहारो, मेरी अब बारी॥४२॥ 
दोहा। 
तगण सगण हुं चरण प्रति सुमति छन्द सो जानि। 
सगण दोय प्रति चरण सो विद्युज्लेखा मान ॥४३॥ 
गोपाल कहिये, आनन्द लहिये, गोविन्द ग- 
हिये, सो फन्‍्द सहिये ॥४४॥ कंसा कैशी कन्दा, 
गोवजिन्दा आनन्दा, बेनो माधों चन्दा, काठों 
मेरे फन्‍दा ॥ 8५ ॥ 
इति गायत्रो ॥ ६ ॥ दोहा । 
रगण यगण गुरु अन्त इक सो प्रमाणिका ऋन्‍्द । 
नगण जगगण इक लघु चरण बास छन्‍्द स्वच्छन्द ॥ 


कृष्ण क्ष्ण साथे है, कोटि पाप बाघे है। 
राम रास गावे है, रास धाम पावे है ॥४०७॥ 





ररे बि० 
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सब सुख धासमहि, रट मन रामहि । 
तज जग कामहि, भज इरिनासमहि ॥४८॥ 
दोहा । 
नगण सगयण लघु युत चरण छन्‍्द जानि करह जञ्ञ। 
मगण सगण गुरु इक सहित मदलेखा गणि मच्च ॥ 
दूक दिवस अन्त, भज मन अनन्त, शरण 
भगवन्त, रहत सब सन्त ॥४०॥ गोपोनाथ अराधी 
माया जालहि बाघो, ग्रोकृतण्णा कह साधी, केशी 
जो हरि माधों ॥ ४१ ॥ 
दोहा । 
नगण दोय डक गुरु चरग सधुम त छनन्‍द बखान। | 
रगयणा जगण गुरु युत चरण सो समानिका मान ॥ 
दूक दिन मरणा, भज हरि-चरणा, अशरण | 
शरणा, रट सन घरणा ॥ ४३ ॥ गोपिका कहाय | 
के, कृष्ण को वुलाय के, मोह को भगाय के, 


समोद को बढ़ाय के ॥ ४४ ॥ 
दोहा । 


| 
दीय समयण दूक गुरुचरण होय सु अति अभिरास। 





कब्द समाला तेष्डि कह तासों कवि गुणघाम ॥ 
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हरि रामदय।ला ॥ प्रभु कृष्ण क्पाला ॥ 
विभुमाघव लाला ॥ अब होह निहाला ॥ १५ ॥ 
इति उश्शिका ॥ ७॥ दोहा ॥ 
रणण जगण गुरु लघु सहित चरन मज्ञिक्ता छन्द। 
जगगण रगण लघु गुरु च रण नगस्वरुपिणो बन्द ॥ 
आरतो उतार माय | बार कष लेद लाय ॥ 
उष्ण नोर सो नहवाय ॥ टूधघ भातहौो खबाय ॥ 
भजोी कृपाल राम को ॥ पयोदश्यामगात को ॥ 
विशाल कच्चनेन को ॥ खभक्त माद देन को ॥ 
दोह्ा। 


भगण दोय गुरु दोययुत चरण चिच्रपद छन्द । 
नगन दोय गुरु दोय युत चरण तुझ् खचऋनन्‍द ॥ 

रे मन ले हरिनामे । खेद कछ नहिं जामे। 
जो सब साधन कोने, सो इक नामहि लोने ॥ 
परम धरम सो है, रघुबर यश मं|है। हरपि हरपि 
गावे । चरण शरण आबे ॥ ६२ ॥ 

दोहा । 

जाके चारह चरन में पह्चम लघु है बने। 
पद्म छन्‍द सो जानिये पिडल कहत सुबन ॥६१३॥ 
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गोकुलपति कंसारो | यादवेन्द्र तेरो बलो । 
पुतनाप्राय-संहारी । कीजे मोपे दया भली ॥ 
दोडा। 
मगण दोय गुरु दीय जहँ विट॒न्माला लेखि । 
जगण रगण लघु गुरु चरण सो प्रसा णिका लेखि॥ 
रामा तत्शा! श्रो लाला जो, कंसा केशो के 
काला जो । जे जे विष्यों गोपाला जी, राधा 
माधी गश्रोपाला जो ॥ ६६ ! 
गही गही दयाल को, क्ृपाल ननन्‍्दलाल को । 
भजी भजी गुपाल को, सदा जपो निहाल को ॥ 
दोहा । 
नगण सगण लघु गुरु चरण पद्म छन्‍द जग जान। 
जगण सगण लघु गुरु जहाँ कुमार ललिता सान ॥ 
यह सति गहों गहो, शरणन रहो रहो । 
सब सुख लहों लो, शिव शिव कहो कही ॥ 
रटो ज्ु नंद नन्‍्द को, तजो जु भव फन्द को। 
हरोजु दुखदन्द को, भजो जु सुखकन्द को ॥ 
दीक्षा । 
भगण तगयण लघु गुरु जहां माणवकहि सुच्छन्द। 
सगण रगण दे गुरु चरण श्लोक छन्‍्द स्वच्छन्द ॥ 
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गोविंद भूपाल कहे, सो सुख है लाल ले । 
जो मन शोौरास गहे, सो नर आनन्द रहे॥9२॥ 
जानो ध्यानों गुरु मानी, त्यागी रागी सदा बानी। 
कोनी मेरो भली बानौ, मौठो सानी कला आानो॥ 
भगण रगण दो दो लघ विपुला छन्द विशेखि । 
तगण टोय लघु गुरु सहित दित्तिय सु विपुला लेखि॥ 
गोकुल चन्दनायज, शोतल शोतला सज । 
गोविंद गोपिका भज, टूषण दोष को तज ॥ 
दाता दयाला कह रे, गोपी क्पाला गहरे । 
पाओ उनी के रहरे, राधा ग़ुपाला गह रे ॥७६॥ 
रगण तगण दो गुरु चरण विपुला ढतिय जान | 
रगण भगण लघु गुरू चरण चतुरथ विपुला मान ॥ 
कृष्ण तू बंशी बजावे, यों न तेरी ठेव जावे । 
गाय के मोको रिकावे, एक ना मेरो बसाबे ॥ 
गोकुलाधीश अयने, माधवा नन्‍्द दयने। 


शेषजी सिख शयने, सेड्ये पहमनयने ॥ ७८ ॥ 
दोहा । 
लघु जे जहूँ सप्तम वरण पद्च विपुला लेखि। 
सगण नगयण लघु गुरु चरण इंस क्त सुतिहि देखि॥ 


का १घ२ ).. 


मैं ताको तीोको है इसी, तू ताके येकी ना घरो। 

मेरे जाने ऐसो परी, तें जी में निर्दाया धरो ॥ 
गोविन्दा चरण गहे, आनर। परस लहे। 
गोपाला शरण रहे, पापों को सकल दहे ॥८२॥ 
जगण तगयण दो गुरु चरण ऋनद वितान विशेख । 
पह्मस सप्तम बंग लघु छन्‍द ना/ च सु देख॥८३॥ 
भजो भजो रास को रे, कहो कहो शद्यास को रे। 
गहो गहो कृश्य को रे, रटो रठो विष्णु को रे ॥ 
साधो दयाल सीहना, साघो कृपाल सोहना । 
रासा भुआल छोहना, छांद कदापि तोह ना ॥ 

इत्यनुष्प ॥ ८ ॥ दोषा। 
तोन रगण हुं चरण प्रति महालक्ष्मी ऋछन्‍्द । 
नगण यगयण हं सगण जहँ सारक्षिक स्वच्छन्द ॥ 
राम के नाम को देग्व ले, आपनी वात को पे व ले। ' 
चामकोदेहकोी कामकी,सा।नलेवानलेराम को +८७॥ 
मन कहरे यादव की, वह सुख दबे सब को 
भज मन राधा म।घव को, कह त न र।खे भव को ॥ 
दोीहा। 

मगण भगग दे सगण युत प्रथता छन्‍्द वग्तन। 
नगण दोय हू सगण दक कमला छन्द प्रमान ॥ 
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'लमभमदल्पाउ किक मापाप्भाएफदभभपन्‍१ रस ग्रकगक्ा फायर कयपका कफ समाबुडा, 


माधी बाद गिरधर को, कशो क्तष्णा हरिहर को। 
साधी सनतो भज प्रभु की, तो पाबेंगे सुख विभु को४ 
अरुग चरण गहिये, जनस मरथ रहिये । 
रघु4र यश कहिये, तबहि ककृक पहिय ॥८7? ॥ 
दोहा । 
नगण सगण हे यगण युत चरणवैस्व मो कन्द। 
तौन सगग हे चरण प्रति रूपमालि स्वकन्द॥८२॥ 
सुजन जन के बिहारगो, सकल जन 'चत्तहारो। 
बिबुध सन मोदकारो, हरह बिपदा हमारो॥८ ३॥ 
गो) कृष्णा केशो आराधो, माया जज्नाला 
साधो बाघो | माधो यादो रामा कंसारो, धावो 


गावी छांड़ो संस.रो ॥ ४ ॥ 
दोहा । 


मगगण तोन युतचरण चहेँ छन्ट मुगनि मणिबश् | 
तौन नगण है चरण प्रति कुम॒द छन्‍्द कवि बन ॥ 
दोनदयाला माधव को, भक्त क्पाला यादव को। 
नन्‍्द गुपाला राघव को, देख ज॑जाला बाधघव को ॥ 
चरण सरसिज पर, चतुर चर सुख भर । 
| दनुजपति पुरतल, रटत ग़ुयगण भल ॥८७॥ 











मा] फ्लू हे 





दोहा । 
रमण नंगण पुन सगण जहें हल सुखि छन्द बखान। 
नगय दोय इक सगण युत भुजग शशि रूता जा न॥ 
धोर ना घरत ललना, नेकहू परत कल ना । 
होत बन्द न उछलना, सोंवती न यह पलना ॥ 
अरूण चरण की ध्यावी, कमल नयन को गाबी । 
पदम पदन को मानो, जपतप तिसको ठानी ॥ 
दूति दच्दतो ॥ ८ ॥ दोहा | 
नगण जगण पुन नगण दे गुरु सु अम्टत गति छन्द | 
सगण जगण फिर जगण गुरु संयुक्त गनि खच्छनन्‍्द ॥ 
रघुबर गोविंद भजिये, खलन कुसइ्ति तजिये | 
नित सतसक्गधति करिये, भवभय सिख॒हि तरिये॥ 
नंद नन्‍द गो कुल सावरे, सस्॒ चित्त भोतर आव रे। 
रघुनन्द सुन्दर गाव रे, नहि बारवार मुदाव रे ॥ 
दोहा । 
भगण मसगण पुन सगण गुरु चम्पकमाला लेखि। 
भगण तोन गुरु युत जहँ। सारवतो सो देखि ॥४॥ 
कंस निकन्दा केशव कृष्णा, बांसन माघों 











( १५५ ) 
मोहन विष्या । आनन्दकन्दा यादवचन्दा, का- 
टह मेरे भी समय फन्‍दा ॥ ५॥ 
आदिअनादि विपत्ति भयं, काटत मोह विषाद मये। 
राम रमापति ज्ञानचयं, जारत पाप सुदेत जय॑ ॥ 
दोहा । 
तगण यगण अरू भगण गुरु वार्मो"छन्द बखान । 
मगरण भगण अरु सगण गरु मत्ता छरन्द प्रमाण ॥ 
रामा कहना धामा रहना, नासा जपना 
कृष्णा कहना । साधो शरणा माधी चरणा, गावी 
सुजना गाधा हरना ॥ ८ ॥ 
मोमे होवे अवगुण कोई, काटो कैशो सु- 
मिरहूँ तोंडे । रामा कृष्णा प्रभु कह जोड़े, हो बे 
ऊँचा सब पर सोड ॥ ८ ॥ 
दोह्टा । 
सगण समण अरू जगण गुरु शुद्॒ विराट बवान । 
मगण नगण पुन जगण गुरु पणव छन्द परिमाण ॥ 


आनन्दामय पूृतनाअरो, कुआ को अति 
सुन्दरी करो | साधी के हित आपदा टरी, मेरे 
सहट काट दो इरो ॥ ११ ॥ 





( १५६ ) 


पूर्यानन्दहि हित जो भजे, देवाधीशडि सन 
से सले | क्रोघे कामहि छिन में तजे, ताक हो 
घर पटडा बजे ॥ १२॥ 
दोहा। 
रगण जगण पुन रगण गरु मयुर सारिणो छन्‍्द । 
तगण जगगण हैजगण गरू उपस्थिता खच्छन्द ॥ 
दीनबख दोनबस रामे, रामचन्द्र रामचन्द्र नामे। 
कष्णचन्ट्रक्तणाचन्द्रधामे, को जियेसदासदा प्रणाम ॥ 
बोरा करुणाकर सागर, घोरा कमलापति आगरं। 
वंशोघर बामन नागर, धघाता घन धाम उजागरं ॥ 
दोहा । 
भगण तोन दो गुरू चरण दोधक छनन्‍्द बखान । 
रगण नगयणय अरू भगण गुरु दे गड़ाघर जान ॥१६॥ 
पुरण पावन केशव चन्दे, श्रोधर वामन को- 
तुझ कन्दे। जो रघुनन्दन में चित दोजे, तो जग 
जीत भलो यश लोजे ॥ १७ ॥ 
रास राम रघुनन्दन देवा । कृशाचन्द मम 
मानह सेवा ॥ जोभ रास भजु पढजनेना | आदि 
अन्त सधि पावत चेना ॥ १८॥ 
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दोझहा। 


नगण जगण पन जगण लग, होथ सुलुगि सो छन्‍्द। 
नगण तोन लघु गरु चरण, मदन जानि खच्छन्द॥ 
रघुबर राम मुकुन्द लला । दशरध नन्दन 
चन्दकला ॥ भज सन श्ोहरि छोड़ छला। बि- 
गड़त क्या मन तोर भला ॥ २० ॥ 
परम धरम-घुज अयनं | जलनिधि जलक्कत शयनं। 
अमल कमल दल नयनं , भज मन सब सुख दयन॥ 
दोडा । 
रगन जगन पुन रगण लग, गरुश्येनिका छन्‍्द । 
सगण तगण ह गरु जुगल शालिनि गन स्वच्छ न्द ॥ 
दौनवश दोनबन्ध श्याम रे । मानुषो शरोर 
कोन काम रे ॥ रामनाम जाप आठ यास रे । 
बोल रास राम रास गाम रे ॥ २३ ५ 


गोविन्टा गोपाल राजेन्द्र रामा । राघों बंशी 
दौन के होत कामा . कैशों काना भक्त ले तोर 
नामा। पावे अक्छ शाम घाम॑ सवामा ॥ २४ ॥ 
रगणल नगण पुन रगछ लग, छन्‍्द रथोद्त जान | 
रगण नगण अर भगण गल, स्वागत छन्द बखान ॥ 


अर की) काफी कैम रएने रोके -कन:-कुकत कक १३) कर 





( १४८ ) 


माधवा हरि बलो विभो बशी । सनन्‍्तदास 


जन के हदे बशी ॥ लोकपाल प्रभु रूप के शशी, 
दोन जान विपदा भलो नशो ॥ २६ ॥ 


भानुबंध हरि राम धनेश, कोशलातनय 
बीर दयाल | बोर रुप अवतार फर्णेश, जानकी 
रमण होहु दर्कॉँले ॥ २७ ॥ 
भगण तगण अरू नगण ह गरु हक मोक्तिकदास । 
रगण नगण पुन गरभण लघु गरु हरिरुप प्रकास ॥ 

दौनदयाला हरिहर स्वामी । हो सब के 
अन्तर घटयामी ॥ जान क्ृपाला बहुविधि कामी । 
मो तन देखो प्रभु हरिनामो ॥ २८ ॥ 

लझ्धनाथ निज मन्दिर गयो । देखि भ्रात 
अधिको को दुख भयो॥ वारि दृष्टि हित आयसु 
दड़े | मेघ-हन्द सुन भन्नक लई ॥ ३० ॥ 

दोद्दा । 

नगण भगण अरू तगण हे गुरु कहि धौरा छन्द। 
सगण भगण अरू तगण दो गुरु वा तोमि अनन्द ॥ 
परम उत्तम घामे करोगे,कव हमें तुम चित्त धरोगे। 
हरिप्रभूकबसीपेट्रोगे,कबस भी विपदा को हरोगे ॥ 
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है मोविन्दा अधनाशों बिहारो, है गोपाला 
ब्रजबासो मुरारो, हे आनन्दा जगदोशा महाशो, 
कोजे सो मोर न होवे ज्ु हासो ॥ ३३ ॥ 
दोहा! 
मसगण भगण अरु नगण लग भ्रम रविलसिता नाम। 
नगण दोय है सगण इक गुरु दे कलश दाम ॥३४॥ 
राधा कृष्ण सब दुख रना, साधो सन्‍्तो 
रघुपति चरणा, ऊधी माधो हरि हरि करना, 
ती तो होवे सब विधि तरना ॥ ३५ ॥ 
भवभय अघहर दातारा, सुखकर हिय-चर 
बर्त्तारा, तुम विभु सब जग कर्तारा, तुमह्िि 
करत टुग्व हर्तारा ॥ ३६ ॥ 
नगण दोय इक रगण लग कहें भद्विका छनन्‍्द । 
जगण सगयण इहे तगण गुरु दे सु उपस्थित ऋन्‍द ॥ 
नरवर प्रभु लोक नायक, सुरवर अज सोच 
दायकं, हरि बितु परमेश मायकं, भज मन नित 
सन्त भायकं ॥ ३८ ॥ 
हरे घधरमभधारी मोक्व दाता, विभू करम भोला 
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( १६० ) 
सन्त चाता, प्रभू समुजन मोदो बोर भ्ाता, सदा 
भजन वेरो सोहि भाता ॥ ३८ ॥ 

दोहा। 
नगण रगयण पुन रगण लग छन्द इन्दिरा जान | 
तगण दोय फ़िर जगण गग इनन्‍्द्रवद्ध सो मान ॥ 








परम सोहना बौर घोरता, हरइ दोन के दुःख 
प्रीरता । धरम धाम के हात बौरता, बकटहि 
दुष्ट को चोंच चौरता ॥ ४१ ॥ 


गोविन्द मोपाल मनो-विहारो, श्रोरास ब्रह्मा- 

दिक दुष्प्रहारो । भक्तानुकम्पा चित दत्तघारीो, 
चलोकनाथाय नमी मुरारो ॥ ४२॥ 

दोहा । 

जगण तगण पुन जगण गुरू दे सु उपेन्द्र|वत्ध । 

डून्द्रवत्न सिलि सो रहे भेद उपरेन्द्रावत्ध ॥ ४३ ॥ 

मुकुन्द गोपाल हरे मुरारो, खभक्त विज्ञान 

विनोदकारो । अनेक ब्रह्माण्ड र॒जादि कर्ता, 
अशेष जव्याजित पाप हरा ॥ ४४ ४ 
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इन्द्रवच्चा भर उपेन्द्रवद्या मिलाकर १६ छन्द 
होते हैं उनके उदाहरण और प्रस्तार नोचे लिखे 
जाते हैं ओर उससे आदि गुरु की जगह डून्द्र- 
बच्चा ओर आदि लघु को जगह उपेन्द्रवत्चा 


समभा जो यथा प्रम्तार--- 


जा 
मरा गक. 
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कीसि छनन्‍द । 
मुकुन्द राधारमणे उचारो, श्रीराम कृष्णा 
भजिये सवारो । गोपाल गोविन्द डिते पसारो, 
हहे तबे सिख-भव उबारो ॥ १ ॥ 
वाणो छन्‍्द। 
शोरामक्ृष्णा भजतोी आनन्दा, अनेक बाधा 
पल में निकन्‍्दा । संसार सिश्धू तरिहे अमन्दा, 
हीवे कभो ना यमराज फनन्‍दा ॥ २॥ 
साला छन्‍द | 
कुटम्ब-माला अतिहो जँंजाला, न राख मोहा 
अस तेउ जाला | फन्‍्दा परो तोहिं यहै विशाला, 
याते सदाही भज ले गरुपाला ॥ ३ ॥ 
शाला छन्‍ । 
पीवो करो प्रेमरसे ब्रजंशा, गायो करो नाम 
सदा दिनेशा। गोविन्द गोपाल भली सु बेपा, 
ध्यायो करे जाहि निते सुरेशा ॥ ४ ॥ 
हँसो । 
मुरारि कंसारि मुकुन्द श्यामसे, गायो करे 











( १६३ ) 


प्रमष्टि जाम जामे । यहो उपाये तरिद सकामे, 
पैडे भली भातिहि दिव्य घामे ॥ ५ ॥ 
साया छन्‍्द 
राधा रमा गोरि गिरा सु सोता, डके विचारे 
नित नौत गोता। कटे अपारे अघ ओचघ मौोता, 
छेहे सदा तोडि भला सुबीता ॥ ६ ॥ 
जाया छनन्‍द ॥ 
भजो भजी रामहि राम भाई, हथा चबे बेस 
सु जात धाई । करो करो साधन साधुताईड़, 
बाधी उपाधी जग को जु छाड़ ॥ ७ ॥ 
बाला छन्‍मन | 
राखी सदा शब्भ हडिये अखण्डा, बाघों सबे 
शरतने जु दण्डा। धरी विभूती तन अज्ष मण्डा, 
नशे सबेई अघ ओघ चण्डा ॥ ८॥ 
झाद्रा छन्‍द। 
करो कभी ना गरबै न मोहा, कामे विनासो 
इन लोभ कोहा । राखो अदन्धों मन प्रेम-पोहष्टा, 
| इरी हरी भाखि करो सु दोहा ॥ € ॥ 
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भदूा कनन्‍द | 
स्राधो भले योग नखे बढ़ाओ, खड़े रहो क्यों 
न त्वचे पचाओ । टोकओे सु छापे बहुतै लगाओ, 
हैथा सब जो हरि को न गाओ ॥ १० ॥ 
प्रेसा ऋन्‍द । 
पुराण गावे नितही अठारे, श्रुतौन बेहो हँस 
के उचारे । एके जगत्‌ जोति भले प्रकारे, कह 
म॒ पाव तिहिं को जु पारे ॥ ११ ॥ 
रासा छन्‍द | 
गोपीन लेके बन को सिधार, बंशी बजाजे 
मनु बाण मारे । लिये छड़ी फल-गुथो अपारे, 
बंधी वहे मोसन के निहारे ॥ १२॥ 
ऋषद्ि छन्‍द । 
गुपाल कान्हा घनश्याम वेडे, गोविन्द नारायण 
राम जेदे । अनन्तनामे तिनके जगेई, भजे 
जिनोंने सहजे तरेदे ॥ १३ ४ 
सिद्दि छन्‍्द । 


कुमी उबारो गणिका सु तारी, अजामिले 
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तार दियो सुरारो । कियो तिनन्‍होंने बहु पाप 
भारी, तरे सबेहो शरण तिहारी ॥ १४॥ 
इति विष्प॥ ११ ॥ दोहा । 


चार यगण को छन्द सो गनी भुजड़््प्रधात । 
भगय चार को छनन्‍्द सो मोदक कहि अवदालत ॥ 
भजेह गुरु श्रोहरिं श्रोनिवासे, विरच्चादि 
सर्वेफ्वरं खप्रकाशं । नमी राम रामानुज भाष्य- 
कारं, यतोन्द्र फणाधो शश्वघषादतारं ॥ ४६ ॥ 
माधव केशव गोकुल नाथहि, श्रोरधुनाथ 
भजो धनु हाथह्ि । जो रघुनब्दन सो मिल बे- 
शित, तो जगबन्दन होय महा हित ॥ ४५ ॥ 
दोहा । 
जगण चार जा छन्‍न्द में मोतोदाम सु लेखि । 
रगण चार सो झद्िनी पिड़ल कहत विशे खि॥४८॥ 
भणजोी मन क्र श गुविन्द गरुपाल, क्ृपाल रसाल 
सु दौनदयाल । मनोइर मोहन सोचन श्याम, 
सदा शरणागत पुरण काम ॥ ४८ ॥ 
राम गोपाल गोविन्द माधों कहो, नाम को 
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एक विश्वास गाढ़ो गदह्ो। भक्ति सो साधु के सड़ 
हो में रहो, मानुषी जन्म को पाय लाहो लहो ॥ 
दोडा। 
सगण चार जा कन्द में तोटक ताहि बखान । 
तगण चार जामें लखी मेनावलो प्रत्मान ॥ ५१॥ 
मन रे भज शोरघुनन्दन को, जगबन्दन को 
दुखकन्दन को । रघुनायक को सुखदायक को, 
खलघायक को सबलायक को ॥ ५२ ॥ 
हस्तो भलो जो करे घम्य के काम, कर्णों भलो 
जो सुने श्रोगुग-साम । नेनो भलो क्ृष्ण शोभा 
| लखे श्याम, जिच्चा भलो जो कहे राम के नाम ॥ 
दोहा । 
नयन यजासमें चरण प्रति कुसमविचित्रा जान। 
तीन तगन डदूक मगण सो सारड्ज छनन्‍्द बखान॥ 
हरि भज नारायण भगवन्ता । जिहि जस 
गावे सुर सुनि सन्‍्ता॥ विधि शिव जाके पद शिर 
नावे । तन सन अप सब सिधि पाबे ॥ ५४ ॥ 
माधी मुरारो बलो पूृतना मारो। यादी क्ृपाला 
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महा रूप विस्तारो ॥ गोपाल गोविन्द थ्रो कंस 
कंसारोी | कैशो क्ृपासिख सो पाप संहारो॥५६॥ 
दोहा | 
चार नगण प्रति चरण सें तरलनयनि सो छन्द | 
नगण भगण दे रगण इक द्रत विलम्य खच्छन्द ॥ 
कलुष हरण हरि अघहर । कसल नयन कर 
गिरधर॥ सुजन करन सुख रघुबर। भजन कररह 
नित चित कर ॥ ५८॥ 
गरुड़बाहन बामन विष्यु जू। मदनसोहन 
साधव कृष्ण जू॥ प्रथत पालन कैशव राम ज। 


कस न देत परम्पद धाम ज्‌ ॥ ५७ ॥ 
दोहा । 


सगण जगगयण फिर दो सगण प्रतिमाचर सो जान। 
सगण दोय फिर यगण ई बेख्व देवि सो मान ॥ 


सब छोड़ भक्तजन रास रठे। हरि रास साथ 
शत पाप कर्ठ ॥ प्रभु क्ष्ण बोल चय ताप्र घटे। 
रघुराज मोद सुख देत कटे ॥ ६१ ॥ 
राधा क्ृष्या रामा इरो बौर धारो। माधी 


अमकाानाहाक 
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विष्णु कैशी अघासूर मारो ॥यादौ बंशोधारो बको 
नीच तारी | मेरो बाधा तेरे बिना कोन हारो ॥ 


दोहा । 
तगण दोय ह्ले लगण पुन रगण इन्द्रबंधाहि । 
जगण सगण जगणे सगण जलोदइता सो चाहि ॥ 
राधा वियाद्ी नररूप धारिके। रामा सुरारो 
अघ केशि मारि के ॥ कृष्णा सुरारो बक चोंच 
फारि के। दौनन्‍्हें हमारे सब पाप तारि के ॥६४॥ 


करो अब बिशोक रास सुझ को । अशोष 
हरि द्‌, दयाल तुकको। लगे नित जजाल श्याम 


मुझको । परे अब विदार ने जु तुकको ॥ ६५ # 
दोझा। 


तगखण यग्य तगणे यगण मणिमाला सो छन्‍्द । 
सतगण भगण जगण रगण सुललित सो खच्छन्द 8 
मेरी सुनि बोले नाहीं पति राधा । को और 
निवारे मेरी हरि बाधा ॥ में तो तुम को चाहों 
अम्तर साथा। तारो इमको पारो कूप अगाधघा # 
सोह बसनन्‍त अलि आज लाल के | गोपी मुख 








( १६८ ) 
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लगि गुलाल लाल के ॥ वाले खट॒क घुणि छा 
के रहो | गावे नचे सुनि सबे सु मे कही ॥ €८ ॥ 
दोहा। 
रगण चार हे चरण प्रति कामिनिसोहन छन्द ! 
नगण जगण दे यगण जरँ सामरसहि सच्छन्द ॥ 
राधिका मोहने नन्‍्द के बलिफो | गोपिका 
बलच्चभे बंस के घालको ॥ रोहिणोनन्दने दोन के 
प्राल को । गाय ले प्रोति सो जान के माल को ॥ 
लिन तब जाय जनेत निहारो । हथ गज 
स्यन्दन को छवि भारो ॥ सब विधि देख बनाव 
अनूठे | सुरपुर साज लगे जिय भठे ॥ ७१ ॥ 
दोहा। 
रगण नगर भगणों सगण चन्द्र सग सुगणि ऋन्‍द । 
जगण तगण जगद रमण बंशस्थहि स्व कन्द॥०२॥ 
गजि तजि रण ऊपर बरणे। वारि ध्ष्टि तनु 
आातप करणे॥ चेत पाय रजनोचर गरजो । वेग 
भालु कपि को दल तरजी ॥ ७३ ॥ 
हरे सुरारोी हर लोक पावना | दया ग्रचारी 
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रघुनाथ भावना | विभू विद्वारो सब देत कासना। 
भजो सवारी सुर देव चामना ॥ ७४ ॥ 
दोहा । 
नगण दोय मगणे यगण भाषतपुट सो छन्‍्द । 
नगण दोय रगने सगयण प्रमुदित बटन अनन्द ॥ 
भवभय एईरिंहे सो त्‌ टयाला । शुभ चित 
करहै सो तू गुपाला ॥ मन सुख धरहे सो त्‌ 
कृपाला । अब हमहि करेगों त्‌ निह्ाला ॥9०६॥ 
अशरण शरणा सुनी इतनो। कलिमलहरना 
करों बिनती ॥ भव अघ दलना कहीं इतनो। 
इस हित जहि का भयो मनती ॥ ७9 ॥ 
दोहा । 
नगण भगण जगगण रगण प्रियम्बदा सो जान । 
नगण दोय भगणे रगण उज्वल छनन्‍्द बखान॥5८॥ 
तुरतहो करत मान खण्डना। दनुज नाश कर 
सन्‍त सण्डना ॥ अधिक शोकइहर लोक सोहना। 
परम सुन्दर चिलोक मोहना ॥ ७८ ॥ 


कसलनयन पावन राम को | जलधिशयन 
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भजन करह सोहन नास की ॥ ८० ॥ 
दोहा। 

सगण भगगण सगणे मगण जलघर माला छन्द । 
नगण जगगण भगया यगण बनसालिक स्वछन्‍्द ॥ 
साधी यादों यदर्पात केशो कन्दा | रासा घामा 
सरप्रति मोतीचन्दा ॥ कृष्णा विष्या भवपति 
पता नन्दा | देवो सोको कर गहि के आनन्दा ॥ 
रघपति दोनबनस्ध मम स्वामी | निजपद प्रौति 
दंह प्रभ नामी ॥ हर करि घोर अंश अविवेक । 

कब करिहो हमार सधि नेक ॥ ८३॥ 


दाना ! 
नगण दोय पन रगण द्रव प्रभा छनन्‍द परिसान । 
भगण सगया, ईद सगण यह ललना छनन्‍द बखान॥ 


सधरिप्र सधसदना माधवा । हरि प्रभ अज 

बासन साधवा ॥ सब जग सख में सनो यादवा। 
तुम सब टुख्व के अहों बाघवा ॥ ८५ ॥ 

प्रीतम प्र्ण घधामहिं जान भले। केशिय हन्ता 


सहन अमनाते,. 


( १७१ ) 
गोकुलधघास को ॥ सगतिकरन सोहन श्यास को । 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
| 


4-७७ प९ नमन 4#-पहकका+३-ममकीन-44 +2 न. #नन ... लननत+०->-+3- कान >मक तक. फ-नरन-नमनाननपिन * जा जननी आओ 3+ ७53. +वकउ ५, जनण -त।6 नजा फकन अकाल जल तिल एक निजता: 





१४ मु० 





( कर (हछ9२)......ररररः़ ७9२ ) 


विन न ल>झ-3..+१.-.+-०७०%-२०-२७४३७०७8+ ०-०७ ४७७/ *«_८“४+-५ _न कक अऑवित--.3 344 5७००७०००+०२०्कक-न ०२ ननननतकीक कक कक +--९५५०५३००५+३७० कर ५४०-य०नकाणआाक 


कृष्णहि ननन्‍दलले ॥ यादवबंध। नाशक दष्ट खले | 
ध्यावह गावो तो वह पाप दले ॥ ८६ ॥ 
इति जगतो दोहा ॥ १२ ॥ 
मगण तगण यगण सगगण गुरु इक माया # छन्‍्द। 
सगण चार इक गुरु चरण तारक गणि स्व॒कछनन्‍्द॥ 
माधी यही मोहन अन्ता भगवन्ता । रामा 

कृष्णा भक्त-अनन्दा सख सन्‍ता ॥ बोरा धोरा 
घ्रधामशरोरा बकहन्ता | श्रौके कन्ता ज्ञान अ- 
ननन्‍ता मनवन्ता ॥ ८८ ॥ 

यदबंश प्रभ अघ नाश हमारे | हम होवत हैं 
अब दास तिहागे ॥ सधना कुबजा कविरादिक 
सारे । भवसागर तें अपने कर तारे ॥ ८८ ॥ 

दोहा । 

भगगण नगगा हे जगण लघ एकावलों स छन्‍्द । 
तगगण भगगण सगगो जगगण गुरु स प्रभावत छन्‍्द॥ 

साइन रदन क्ृपाल ब्को हर | सोहन मद न- 
सनोहर सन्‍्दर ॥ दानवदरून दयाल दमोदर | 

दंह अभयपद रामसहोदर ॥ ८१ ॥ 
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# इसे सत्तमयर भो कहते हैं । 





(2 अफस्न्‍ 





क्‍ 
ि 





( #७9३ ) 


के 


करण अघासरो अरो ॥ बंशीघरों तन-मन गो- 
पिका हरो | कौनो भलो गिरघर कबरो बरो ॥ 
दोहा । 
मगण नगण ऊगये रगण गुरु प्रहषणी जान । 
भगण नगणा दे जगण लघु चम्पकक्‍्नीटिका मान॥ 
तोको पाप दह सु आपनी बनाऊँ। तोको 
हों यद॒ुपति दौनता जनाऊँ ॥ तोको हों निशि 
दिन प्रीति सो सनाझऊँ। ताको हों प्रभु दुषद आ- 
पनी सनाझ ॥ ८४ ॥ 
यों उर घर अघ ओगुण मरति | मैन कपट- 
जल शोक विस्‌रात ॥ मोन भरथधजननी नहि- 
सापिन | आतुर विजनष गड़े अनुगामिन ॥८४॥ 
टोह्ा। 
सगगा जगण हे है गुरू मंजभाषिणी जानि । 
यगगणा सगगा हे रगगा गुर चंचरोक बलि मानि ॥ 
क्षतबीय्ये सन्‌ हठ एक सों अरो | बलि लोक- 
पाल कुल एक को घरो ॥ पितु काख एक प्रविभो 
अनन्द सों । तम कीन तात दशभाल हन्दट सों ॥ 
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क़््णा विष्या कंस के प्राणहारो ॥ विभ रामसा 
सोंता दास के मक्खकारों। कला शोभा धारो 
कबरी दोन तारोी ॥ <८॥ 
दोचह्ा। 
जगगा भगण कगंगों जगगा गुरु रुचिरा सो छन्‍्द | 
नगण दींय मगने जगगा गुरु सु छमा स्वकन्द ॥ 
भजी भजजी मन अघआपघ-मभंजने । रटो रो 
मन दखदाष-गंजने ॥ कही कहो सन हरि नेत्र 
कंजने । गहो गही मन तुम भक्तरंजने ॥१००॥ 
रघुबर अबिनाशो को सुधार रे, प्रभपद मन 
में नोके बिचार रे | हरि यश हिय में निश्चे सँ- 
भार रे, विभ अज अब तेरो का बिगार रे ॥१॥ 
दोहा । 
नगण दोय तगगण रगण गुरू इक प्रति पद जान | 
क्न्द चन्द्रिका जान सो पिंगल करत बखान ॥ 
परम परुष गोबिन्द बासना ज , जगत वि- 
दित तू होय आपना जे । सकल भवन की पुर 
क्रामना ज , विपतहरण को तोहि भावना जू ॥ 


| 
। 


हरे साधो यादों बामना पूतनारो | प्रभ्‌ 


, ७ ७०-२०००३/+-मकसनअकेनाफ ५७३९५» ५-९» -3»०%“००+-नजणप»3७५०७५३--२७७५७; 4-०» पाननन. टपनीडपन-म- टीन "हो -4० च अल+ एन चयन 3) 2» ७० के +ननमन«»- कर -पलक नम नम- कह 


नस +सल जनम पेन नकल नमन जल नरक लीड 33-०५: ++ +0५०+ -"रनननननाजशाओ ॑>मन- कि , 3० ० 
अल ४ अिन+>मिनन-+++ यमन ब+ व 33५ -न?ट न नियतन-भ जनग-न<स2गपरनान जीफनी+ «मानक -न लीन किन की- >क--3$+ट.. 2-3 ८५ तर जरीन-++3क-4+4- --क+नत+-. 


७4 "अभी “वमीलनाकवनननननकाओक-+ किन तिगत विय.33०१+००३०+लनीन पिन पननल-%न्‍नननजननाननिननि जन नतनफनी भनीन चनीक 4 +न. % >नन भर जरनननकित+--कनकनन-»-कत+4०4 +झ 4 ०-+---++>»+न+-++न+ जन लिशनात >+ 3 ननर-त+++० *नरनननत+>->--+नकन- ७०-५० ननन जन+ ++ 20-०+५--8०-नतन-+बाननम-तत+५५०७५-५५००५५००-०+ ५.२००-३8५-५०५५३-+--०००--०/०५००५५५५५०५७...... 





( १७५४ ) 
इति अति जगतो ॥ १३ ॥ दोहा । 
तगण यंगण सगणे तगण लघु दे सखदा छन्द । 
भगण तोन नगणे जु लग चक्र बिरति खच्छन्द॥ 
माधो हरि गोपाल स जे जे श्यासमघन, केशीबक 
चाणर, निपातो बोर रग | बंशोबट के बीच लतां 
को ओट छन, टरे सब गोपाल मचशो बाजहन ॥ 
माधव चत्र सुखद हरि गईये, केशव कमल- 
नयन हिय कहिये । मोहन अरुण चरण गहि 
रहिये, फेर न भवनिधि परि दख सहिये ॥ ६ ॥ 
दोचद्ा। 

तगण भगण दे जगण गग सो बसनन्‍्ततिलकाहि। 
तगगण भगण हें जगण गल हरिलोला कहि ताहि। 
गोविन्द राम मधुमदन ज म॒कुन्दा, आनंदकंद 
जगबन्दन श्री अनन्दा । सर्वज्ञ ईश शरणागत 
मोदकतां, ब्रह्मादि कोट परयन्त सु विभ्वभर्ता॥ 
देखे समोरसत अंबक-नो रजात, धाये बिलोकि 
परमाकुल रास-गात । लोने उछंग भरि सादर 

करशाठ लाय, पोष समोषह्ठ निज छोर स॒धा पिवाय॥ 
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दोहा । 





सयण तगण नगणे सगण दो गुरु सो सम्बन्ध । 


नगण टोय रगणे सगण लग अपराजित सख ॥ 
आनंदाकंदा यट्वरकुल के चन्दा, काटोौ 
माधी मोहजनित यस के फंदा | गोविन्दा रामा 
ब्जपति हरि उछजनंदा, श्रो इंशा-धीशा गिरिधर 
भज साननन्‍्दा ॥ ११ ॥। 
गिरवरधर गोकुला भवना हरो, तव दरशन 
से बको गति ले तरोी । विपतिहरण क्ृष्ण ज क- 
रुणा-घरो, हम हित यहि योग ना खल के अरो ॥ 
दोह । 
नगया टोय भगने नगण लग प्रहरण कलि जान। 
भगण जगण सगने नगण इन्दुबदन गग सान॥ 
नरवर प्रभु सोहन गिरघर ज्‌, जगत विदित 
माघव रघुबर ज | शुभगुणयुत केशव सखकर 
जज , तूम बिन नहि कोड ज॒ दुवहर जू ॥१४॥ 
शौपति हरो सव॒करो मगनमर्तों, गोपति 
विभू गिरघरो अमरूत पूतीं | भुपति प्रभू दुखहरी 
हरण शला, तो विन भज मन सदा फ़िरत भूला।। 
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दोहा । 
जमण सगयण मगने भगण हे गुक्षि मनिविग्राम । 
लोला नामक छन्द यह बरणत बुध गुगघास ४ 


हरो परम शोला कोशल्थासुत राम, प्रभू 
करणक्रोड़ा संसारो किय कासमा। विभू धरणि 
धर्ता दोनानाथ अनामा, रठटे हमै*तुमारे नामों 
को रहि घासा ॥ १ ॥ 
इति शक्करो ॥ १४ ॥ दोहा । 
रगण जमण रगण जगण रगण सु चामर हाल । 
भगण जगण सगगणानगण रगयण सुगणि निशिपाल॥ 
मोह-पाश कंस काल आज काट दोजिये । | 
दोन जान पाप-जाल नाथ टूर कौजिये ॥ 
बंश-पाल इंस-चाल लोक शोक छोजिये । 
धाम ते गुपाल आय मोर सोध लौजिये ॥ 
घोर घर बोरबर तोर गुन गाडूये । 
रास नरसिंह प्रभु कृष्ण घन पाडूये ॥ 
प्रवाम-तन भक्त-मन बोर-घन पाइये । 
आदि संधि अन्त मुख फेर कित जादूये ॥ 
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( श्ष्८ ) 





दोहां । 
सगण दोय जगणे भगण रगण छनन्‍द मनहंस | | 
नगण चार इक सगग युत शरभ छन्द अवतंस ॥ 
हरि दोनबख क्ृपाल पीतम पादये । 
सब छोड़ रे सन धख् मोहन धाडइये ॥ 
प्रभु राम॑चन्द्र दयाल में चित लाइये । 
रघुबंश आनन्टकन्द के पद गाइये ॥ 
अमल कमल दल सुभग सुनयनी । 
बिमल शरद शशि मुख पिकबयनो॥ 
जलधि अमलमय हरि सेंग शयनो । 
हरचु सकल दुख भगवन-अयनो ॥ 
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दोह्ा। 
पश्न सगण प्रति चरण में श्मरावली सु लेखि । 
नगण दोय पुन मगण हद बगण मालिनो देखि ॥ 
करुणानिधि कृष्ण क्ृपाल कृपा करिये । 
मनमोहन माधव मो दुख को हरिये ॥४ 
कमलापति बामन राम दया घरिये । 
चित दे भव से हमको अब के तरिये ॥५॥ 
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( १७६८ ) 


किन मनीमल तल अल नम १ भगत मान ७७७७७रआ॥॥॥ल्‍न७७७८एएरीि॥ ७७७७७ 


भज हरि बनमालो साधु तोषकसालो, सकल 
जगत कर्त्ता कंसक्ाालीय कालोी । रघुबर भग- 
वनन्‍्ता राक्षसानो कर्ता । खलदनुज-प्रहर्ता सन्त 
आनन्द कर्त्ता ॥ १० ॥ 
दोहा। 
नगण जगग भगग्ग जगगण रगण प्रभट्रक ऋन्‍द । 
नगण जगगण दे नगन पुन यगण मुरेला छन्द ॥ 


७-3++क्‍+०७०७५-.२२०७०+५०3त3-न्‍न ७७>-+>>न तन.) -3 3... >>» ...३-००-पक 
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रघुबर आज मात पितु छाड़ के गये। 
अवधपुरों में दःग्व दन्द आय के छये ॥ 
जगत कहे भले कुयश कंकदे लगे । 
हस सब शोक के विपिन आज ते भये ॥ 
रघुबर सी जगतहित करण को रे। 
फ़गिपति सो विपति द्खह रण की रे ॥ 

। मन-सुख सो सुअशरण शरण को रे। 
हरि विभु सो भज अभय कर णग॒ को रे ॥ 
दोहा । 
मगगा रगण सगणे यगण यगण चरण प्रति होय। 
छन्द चन्द्रलेखा कहो पिड्डल फयपति सोय ॥ 


8... सती न नी -पपाना सन सनआन्‍नक 38ाक कप मकलन- िल नि कलनाक यानी की काका. सपनपनिनाकनंाय-“लनट ऑालीननाक रॉक आना बक-मक-कम- 
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। 
; 
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जे गोविन्दा करे आनन्दा बलाधोश रासा, 


रच 


जै गोपाला बने भृआला बसे नन्‍्द धामा । जे 
कंसारो हरो संसारों भजो आठ यामा, होगा 
तेरा भला जो जी में जपे राम नामा ॥ १५ ॥ 
दोहा। 
रगण जगण “परसे जगण रगण अन्त लघु जान। 
चरगा चरण प्रति होय सो छन्द चञझ्नला मान ॥ 
घास सो गुपाल आय चाव सो दह्याति घेन, 
सौस पाग सुक्तमाल लालहो सरोजनन । रुक 
दोंहनी सु अंध पाटनेतिका रसाल, देख के 
अनूप रूप मीपिका भई निहाल ॥ १७ ॥ 
दोहा । 
जगण रगण जगण रगण जगण गुरू इक अन्त । 
यहो पद्चचामर कहे हे नाराचल सन्त ॥ १८ ॥ 


सुपाच्र ओ कुपाच को बिचार दान दौोजिये, 
सुकम ओ सुधरम में सु नित्त चित्त दौजिये । 
कुसंग को बिसार साधु संग रह भौजिये, सदा 
मुकुन्द वि्य रासक़ष्ण नाम लोजिये॥ १८ ॥ 


किलजीणा पाक जप ७ हा 


अफिसन-जन "ना ७०-०++-ननन+ तन वन -मननती फनी ना + नल जन नननती २०३० तन धन न.“ -जनटनीनननीन2०-3 नरम जे जन + तेज कन3-कनननम- 33 तैनगन टज-+ ३०० नन8-न्‍न+- नमक तन" लपने-- का १५; उन करना नीन-नीरनीना ैतितनाननन ने पतन पिन कक +०५०3क कक पानन -+रवेकककन- कननना- ११ नन जनम न-3 कक नव ननवबत नी कब बन 3/4८कगिण एच कट ०कत जिला धीधिण ते धघ४क्‍०४४/०९४४२४७७०७--२२००२क७.+- जलन ल मनन फीस“. जन टट >ौी2++७२०५फ्मीकआध भ०+े 


#४००+००७०७०७२३००३७०७७०००३३०३५२०..०-३»>+++ कम नतन-ाननननतिओे कक नम नर फल न कर+क-+9हर ५३ -*क जी ननम ९-२ क-हर ५५७५५.» ५ >मकनन- नीले पाप टन -क मम» आम १+-फै सै...» क "रअल-गा-+)-+-4% 





( शरद ) 
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दोचद्दा। 
भगगण रगयण चे नगण गुरु विलसित छन्‍्द प्रमान। 
नगण जगण भगणे जगण रगणग वाणिनि जान ॥ 


मोहन सूत्ति धाम विपति हरण हमरे, सोहन- 
चन्द्र राम शरण रहहि तुमरे | प्रण बौर श्यास 
तुम जग विदित हरे, जो तुमरों कैरे भजन भव 
जलघधि तरे ॥ २१ ॥ 


रघुबर पारमेश जन के मनो निवासो, दशरथ 
पुत्र पावन महा प्रभू हलासों । जन मन प्रौति- 
दायक सदा सुखाभिलापो, अब कर दांजिये 
अभय नाहि होत हासी ॥ २२ ॥ 

इत्यष्टो ॥ १६ ॥ 

सगण भगण नगगणें तगग तगण और गुरु दोय। 
मन्दाक्रान्ता छन्‍्द है पिड़ल भाषत सोय ॥ २३ ॥ 

दीनानाथा सकल अघनाशाय ओऔतार लोनो, 
गोपीचन्दा नरवर वप्‌ साधवाताय होनी। केशी 
कन्दा सुजन सुखदा तातको मुक्ख दौनो, मोको 
तारो गिरधर प्रभू पाप ने बास कौनी ॥ २४ ॥ 





( श्यर ) 


दोचा। 
नगण सगयण सगणे रगण सगण लघ्‌ गुरु जान। 
हरिणो छन्‍द बखानहो पिड़ल मति बुधवान ॥ 
बिमलप्द राघोजो बोरा दयाल करो सुखी, 
दमन मन काहू ना देखो मनो चपला रुखोी । 
अपन मन से”प्ीको देखो बड़ी विपदा दखो, 
दलकमल कीसी शोभा है जनो उपसा मुखो ॥ 
दोहा। 
नगण सगण जगगणे सगण यगणे लघु गुरु हैत । 
मालाधर सो छन्द है कविजन भाषत चेत॥२७॥ 
सुखद प्रद राम है परम प्रीति को देत है, 
करण बड़ धाम है सुभग नीति सो पेत है । 
असुर हर श्याम है सु सुधि दास को लेत है, 
चतुर सुखसीम है सुभग काम को पोत है.॥र८:॥ 
दोहा । 
जगण सगण जगणे सगण यगणे लघु गुरु जान | 
पृथ्वीौकन्द बखानहो कवि पणिडित परिमान ॥२८॥ 
प्रसन्न चिपुरारि को बदन चन्द्र राका मनी, 


शव श्रवण भूमिका मधुर मझ्ु शोभा सनी। सुधा 
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( ८३ ) 





सरिस नाम सो रूचिर रास ये सबंदा, चक्रोर कर 
चित्त को सुमति पान कीजे सदा ॥ ३० ॥ 
दोहा । 
भगण रगण नगगणें भगण नगणे लघु गुरु जान 
बंशपत्रपतिता कहो छंद सुअति सुवदान॥ ३१॥ 
दोनदबाल बंशकुलतारण भैयहरना, 
मोदप्रदान बसबकमारण सुखकरना | 
माधव सनन्‍तदोनजनकारण गिरिघरना, 
श्रोपतिचक्रपाणि सणिधा रण भजु चरना॥ 
दोहा । 
नगण जगण भगणे जगण तगण लघु गुरु लेखि । 
छद सु नकूट कचहत कवि पिंगल सत का देखि ॥ 
भज मन पूतनादसन राधिका इंशहिं को, 
| भज्ञ सन केशिया कदन दारिकाधीशहिं को | 
भज सन बवॉसुरोघरण भाषना गोतहिं को, 
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भज मन दारिदेदलन दौन के मोतहिं को ॥ 
दोहझा। 

यगण मगण नगणे सगण भगण लघु गुरु जान । 

छंद शिखरिणों जानिये पिंगल करत बखान ॥ 


परम भम्॑+---, पडनयावपेकान-पः्य+#ममीपप७+आ 2+--मपरनप २७. कलनआ८म- ५०. 
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( १८४ ) 





बिहारो ज सैंने अधम जन के तारनन को, 
सुनो जो में ठानो अधघम बहते हं दिनन की । 


मुरागे जू मैं पतित पति तू पावरन कौ, कृपा 


पूरो देखो जय अजय होवे कुकन को ॥ ३६ ॥ 
भगण सगग नगगा जगण नगण रगण ये जान। 
हौर छंद सोब्ज।निये बरनत बुद्दिनिधान ॥३७॥ 
भाल तिलक माल उरसि छाप भुजन टावहो, 
शाम सजल .बारिद तन नन कसल धावहो। 
कानन सुन पावन यश आनद उमगावही, प्रेम 
मगन सनन्‍्तन मसिलि जोवन फल पावहीो ॥ ३८ ॥ 
दावा | 
जहां होय घट यगग सी सहा-मोदकागेय । 
पिगल भाषत छंद सो सुखद्ायक अति होय ॥३८॥ 
धनी सूर बोरा रण घम धीरः महा मोदकारो, 
बिहारो दयालू अघारो क्ृपाल गुपाल सुरारो। 
क्पा सिंधु केशे हरे क्ृष्ण माधों मुकंदा खरारो, 


बलो राम राघो हषी केश साधी भजो तोर वारो ॥ 
दोद्ा | 


रगयणा सगण दे जगणपुन भगण रगण युत जान । 
चरण चारह् च्रो छंद सु विवुध बखान ॥४१॥ 
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पाणि इरे हरो प्रभु यादवा-कुलनाथ जू ॥ ४६ ॥ 


क््णचंद्र गुपाल माधव दोन-दारिद खंडन, 
रामचन्द्र कृपाल भूपति राघव॑ रघुनंदनं । 
चक्रपाणि महेश-माहन केशव बलिबंधनं । 
दोनुबखहिंछांड़ि के रटऔर ता सम अख न॑ ॥ 
दोहा । 
सगगण तगण अरु नगण जहँ यगण तोन जुत जान। 
कुसुसितलता-सुबेलिता पिड़ल करत बखान ॥ 
ज जेगोबिंदा यद॒ुपति हरी माघवो दौन रागी, 
जें जे गोपाला चिभुवनपती साधवा भूरि भागो। 
जे जे श्रोज्ञासा जगतअयना संत के चित्त पागो, 
जे जे आनंदा हितकर दया कोजिये मोह लागो ॥ 
दोहा । 
मगण सगय दे जगयण फिर भगण र गये युत जान । 
हरियाप्नुत सो कंद है भाषत सुकवि सुजान ॥४५॥ 
गोविन्दा मनसीहना यसमुदालला यदुनाधज, 
है माधो कमलापते बकघालका ब्रजनाथ जू। 
आनदा परिपुरणा मवुसृदनामरनाथ जू, चक्र- 


अिआटडलजीजि का 
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( श्प६ ) 





दोड़ा। 
नगगणदोय फिर रगण चहँ चरण चरयाप्रति जान। 
महाम।लिका कद सो प्रिड़ल करत बखान॥४७॥ 
हरि गिरधर को किलाकंठटधारों महारुप त्‌, 
चिभुवन सुखदा महा दत्यमारो बड़ो भूप त्‌। 
विपतिदहन त्‌ बको नाशकारो सुधाकूप त॒, 
पतित पुरुष ओर पापौन को घस का यूप तू ॥ढ८॥ 
दोचह्दा। 
भगगा पांच डदृक अंत सें सगण चरण प्रति जान। 
कंद अप़वगति जानिये भाषत सुकवि सुजान ॥ 
माधव गोकुल5द गदाधर पावन निरता, 
 कैशव प्रन धाम हरोहर टृूषनहरता | दोनन के 
प्रतिपाल दया चित भावन घरता, जा सुमिरे तव 
नाम भला वह क्यों दुख भरता ॥ ५० ॥ 
द्ति ष्टति ॥ १८ ॥ दोहा । 
संगण सगण जगण सगण तगयण तगगण गुरु अन्त । 
शारटूलविक्रो डितहिं छन्‍द कहत सतिवन्त ॥५१॥ 
है बंशोधर है दयानिधि हरे है दोनवम्धो हरो, 
है रासानुज है कृपालन करो है पूण शोभाधरो । 





विज जल अप ल 





( १८७ ) 





डे माधो बटछाइबेठ जनको है श्यास राधावरो, 
हे पृथ्वोधर दास जान हम पे कोजे दया रावरो॥ 
दोहा । 
तोन नगण दे जगण पुन नगण अन्त लघु जान। 
छन्‍्द चन्द्रमाला यहे भाषत सुकवि सुजञान॥५२॥ 
परभ सुभग प्रभु मनमोहन रौंजिवनयन, 
जगतविदित हरि करुणानिधि को किलबयन | 
अशरणशरण पतितपावन दोननदयन, 
जलधि सथधन भय-हर सेवक भी जल शयन ॥ 
दोहा । 
यगण सगगा नगण सगयणा दे रगयणोे गुरू अन्स । 
छनन्‍्द मेघविस्फूजिता भाषत हैं बुघिवनन्‍्त ॥ ५५ ॥ 
हरे रामा कृष्णा सुजन सुखद राम आनन्दकारो, 
क्ृपाघारो ज्ञाता भवभय हरी दौन के दुःख टारो। 
रमाधोशात्राता जगप्रति हितू सन्त के शो कहारो, 


दयासिखू मेरे सुजन चित से दौजिये पाप जारी ॥ 
दाहा । 
भगण नगण जगणे भगण जगण जगण लघु अन्त। 


छनन्‍्द रसाला जानि सो बरनत जे बुधिवन्त॥३०७॥ 
| हट लत लक न अल कक लिन मिल 
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मोहन मदन गुपाल रास प्रभु शोकविदारण, 
सोहन परम क्पाल दोनजन पाप उधारण | 
प्रीतम सुजन दयाल केशिवक-दानवमारण, 
प्ूरण करण सुनाम दोन-दुखदारिदटारण ॥ 
इति अति छति॥ १८ ॥ दोहा । 
सगयण दोय जगगणे भगण रगण सगय लग अन्त | 
गोति छन्द सो जानिये बरनत जे बुचिवन्त॥४८॥ 
रघुनन्ट आनंट्कन्ट कोशलचम्ट मोहन गाव रे, 
हरि राम माधव सीहकाटन कंसमारन संवरे । 
बसुदेव केशव कैशिसूदन बासुदेवर्चिं ध्याव रे, 
चित चक्रपाणि बिचार प्रोतम रास की सिर नाव रे॥ 
दाह । 
रगण जगण रगणे जगण रगण जगय गल अन्त । 
छन्‍्ट दर्मडिका कहत है छ्वत्त छन्द पुन सन्‍त ॥ 
पण ब्रह्म शुद्ड चित्त गो पिका सनाथ कृष्ण गम रास, 
को जियेत्रनाथको निहालमानत्यागविष्शु रामराम | | 
चक्रपाणि दोनबख थ्रो द्यालु जिशा रास रास राम, 
कोसशहायहोतआजतो बिनाऊपालरासराम रास ॥ 





( श्य८ ) 


अजय यहा हडण 


दोहा । 
नगण तोन जगण सु हं नगण सु लघु गुरु जान। 
घवल छन्‍्द सी जानिये पिड़ल करत बखान ॥ 
रघुकुल रवि रघुबर को वपुष निरख हरणे 
भरत पुलक अति सिगरे नयन सलिल बरधे 
प्रियतर पिय अंग सुखमा पट है हग परसे 
निज सुक्कत प्रथम तनु को तनुधर जनु दरसे ॥ 
दोहां । 
सगण रगण सगगण नगण यगण भगण लग जान | 
चरगा चरण प्रति होय सी छनन्‍्द सुबदना मान ॥ 
जे गोविन्द गुपालाकलिसलदहनाकैशोहरणज, 


आनन्‍्दाक्षपालासन भयहरना भूमोधरण ज । 


कंसारो दयाला जनहित क रना तारन तरन ज 
बं. के बजया हम सकल परे तेर चरण ज ॥ 


इति कृति ॥ २० ॥ दोहा । 
सगगणा रगण भगण नगण यगण तोन फिर जान। 
छन्‍द खग्धरा जानिये पिड्ल्‍नल करत बखान ॥६५9॥ 
देबेन्द्रे सत्यसखी चिभुवन हर है यादवेशो क्र पाता 
आनन्देशोमुकुन्द सबल नर हरे पतना प्राण घाला 


[० ४|४ ४|५ 
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टेल्यारेश्रोविष्ठारासघुसथनकरोकंसकालोकककाला, 

माधोजीचक्रपायोसकलट्खइहरी नाथहजे द याला॥ 
दाहा। 
भगण रगण नगणे नगण लगण जगण यगयान्त | 
छन्द समुच्चय जानिये पिड्ल को सिद्दान्त॥६८॥ 
भाल बिसाल फ्रैन इभ-भुज इव काम शरासन भोंहै, 
लाजत देखि लाल नव जलरुह भ्राजत ने न जु सो हैं। 
पादप-चौर कामतरुवर जनु विभ्व मनोरथद।ता, 
देव अदेव सेव्य सरसिजपद भूरि क्तपाजनघाता । 
इति प्रकति ॥ २१ ॥ दोहा । 

दोय मगण तगण नगयण तोन सगयण गुरु अन्त। 
हंसो छन्‍ट बखानहो पिड्ल मत सों सन्त ॥3१॥ 

रामा सीता गावी धावी निशि दिन सब विधि 
मन बच बानी, प्रावो भक्ती नोधा काटों भव 
दुख क्विन इक चरनन ज्ञानो। पीड़ा बाघा नाशे 
भारो खल दल दल-घर धनु शर पानी, जाके 
ताके भागे रोगा सुधरत हरि सुमरन कर ध्यानो ॥ 


दोहा । 
सात सगण प्रतिचरण में इक गुरु अन्त प्रसान। 


मदिरा छनन्‍्द बखानहों पिड़ल मत बुधवान ॥9३॥ 
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( १८१ ) 


मसदिरा - सबंया । 
कानन कुण्डल जाति महा चपला दुति मन्द 
प्रभाकर से । माल गरे बनमाल परो मुरलो कर 
मूर्रत बादर से ॥ मझ्नुल भूषण अड् दिपे नट 
बेष किये सुबसागर से | दोखत नाहिं कहूं जग 


में बन कारनहों करुनाकर से ॥5७४ ॥ 
दोडा। 


भगगण पांच फ़िर सगग इक सगणश एक लघु अन्त | 
कहे सवेया मोद इक सुनि सुख पावत सन्त ॥ 

कंसनिकन्दन छोरन फन्‍्दन भी भय नाशे 
गोकुलनाथ, दोन दयाकर जू सुखसागर नागर 
गोपो नावत माथ। समोहनसूरति माहत मोहन 
मो मन जाते होत सनाथ, डूबत बारन ग्राह 
निवारण वेद बखाने गावत गाध ॥ ७६ ॥ 

टोहा। 

भगण रगण नगणे रगण नगण रगण नग अन्त | 
छनन्‍द भद्विका जानिये भाषत कवि सतिवन्त ॥ 
राम गुपाल दो न कुशला हरे परम पावना भज सना, 
दौनदयालक़ण्य भयहाबलोीधरमधारनादुखहना । 








( १८२ ) 
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पाप विदार कैशिवकहा घनो परमसुन्दरा नरतना, 
प्रमप्रतोतनेसहितदासुखो कर णपापकाटहघना ॥ । 
इति आक्नति ॥ २२ ॥ दोहा । 
सात भगण गुरु लघु सहित चरण चारह् जान। 
कछन्द चकोर बखानिये पिड्ल-सत को सान ॥ 


| 
शोरघुबीर सिया संग सोभित रूप निधान करो 
नित ध्यान, श्यामल गौर लसे पट भूषण आनन 
चन्द भरे मुख मान | तेसिय सुन्दर संग सखो 
कर चोंर सुगख् लिये सुद पान, जो यह रंग रंगे 
नहि होय कहा जप जोग किये ब्रव दान ॥८०॥ 
दोहा । 
सात भगण दो गुरु चरण मत्तगयन्द बखान । 
सात जगगण लघु गुरु चरण सुमुखि सवेया सान।ए १ ॥ 


रावण बान बवानत वेद लग्वोी गुण ही कछ दोष 
न पेखोी। छूट गई वह वान कहा अब मेरिय बार 
जु मागत लेखो ॥ ओर अनेक तरे पतितो इक 
होंहि रहो हिय होत परेखो । श्रीक्षजनाथ अहो 
रघुनाथ अनाथ कि ओर क्वपा करि देखो ॥ ८२॥ | 


| 
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गही पदपइःज जाईहि लखे शिव गद् तरह बची 
जिन ते | लजे रविनन्दनिजा परसे ग्रसते नहिं 
दोष दुरे तिनते॥ निशा मद मोह महा दुख 
दानव रास क्ृपाल मिटे किनते । रटो निधि 
बासर नाम उदारइहिं लोकन में न बड़ो इनते ॥ 
दोहा । 
| नगण रगगणा .नगगो रगण नगण रगण न लगनन्‍्त | 
अप्वललित सो छनन्‍्द है बरणत कवि बुधिवन्स ॥ 
घरम धारना परम मोत मोहन रसा निवास 
प्रभुहरी | मदन-सोहना हरत भौत माधव कृपा- 
निधान सुख करो ॥ रदैन सोहना बदन पद्म 
कैशव दयानिध्रान दख अरो । हमहि दोजिये 
परम भक्ति ओर न कक सुहात तन घरो ॥८५॥ 
इसि विक्ृति ॥ २३ ॥ दोहा | 
यगगा आठ प्रति चरण में महा भुजड्प्रयात । 
आठ भगण प्रति चरण में छन्द किरोट सुनात ॥ 
धरो ध्यान गोविन्द को सौस नावो सजे मुक्त 
माला सुवेष। विशाला। गरो कम्ब सो कौ स्तुभोरस्क 
छाजे बिराजे सुखे बेषा बाज रसाला॥ करी नास 








( १८४ ) 


उच्चार श्रीक्तव श्रीराम श्रोधास जाहो सहसखतास्य 
गावे । भरोसो करो रास के नाम को काम्त को 
एकतारी सु बेदो बताबे ॥ ८७ ॥ 
धौर समोर टिगे मुरली बट औओ यमुनातट 
तुड़ तरड्नित । फल रह द्रम कुन्नत गुच्च करे 
अलि-पुत्च पर्रग सनेहित॥ श्रोद्षष भानसुता नंद 
नन्दन के गुण गान सुने जितहो तित । कौन 
सुने सु कहों किहि सों ब्रज को छबि मो मन 
में खटक नित ॥ ८८ | 
दोड्टा । 

आठ रगण प्रति चरन में गड़ोदक सो लेख । 
चन्द्रकला टुमिल कहे आठ सगण को देग्व#८८॥ 

पुत्र ओ घाम ओ बाम ओ दाम राखे यह्तोे ठाम 
चाले नहीं साथ जू । खास थे रात द्योसे घटे 
जात बोले ब्वथा बात अब कहा हात ज ॥ नेन 
सो श्याम शोभा लखो कान सी कान कौ प्रेम 
सानो सुनो गाथ जू । बैन सो कृष्ण गोविन्द 
गोपाल शीराम श्रोधास गावी जगन्नाथ जू ॥€०॥ 


मल >> जलता +कता#४- कक नाश कल सफर बललललक ता >र लता लत + 
. >.. ०००५... ....ह0.. .........+-कवफ- 34-५०. ० ९५००० सकती जत--ट«० आफ ॥लप3+ 3 अननय की _ाक मीन -न कक > जननी पिकन कट ५५3५०३--०६कतिानन धन निना-म9 भय - जनम ननाना) 334 4७4++3 तन “७०९++3+>+9०क--3-+3अ ना 3)5ननओ +2फानीतफनिक-क४++२+००३००७४नन+»तनकन पक लीक कटफना+- 


( १८५ ) 
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छु कक लिख दोन ललाट दई सु दई निज 
कर सह सहिये। शुभ-कसमम कहे निगमागम में 
हट के तिनको चित में गहिये॥ प्रभु के गुनगान 
जहँ। नित होंहडि तहँ। सत-संगति में रहिये । 
हरि के पद को धरि ध्यान हिये हरि ज हरि जू 
हरि जज किये ॥ ८१ ॥ 

दाए्ा। 

सात जगण दक यगयण जुत चरण चारह् लेख । 
बाम छनन्‍्द मकरन्द कोउ कहत सर्वेया देख॥८२॥ 

गरे सिर-साल निशध्चयाकर भाल धरे लट-गड्ढ 
पुरेश पुराने | लंगोट भुजड़ भुजड़ अभूषण भस्म 
लपेट शरीर सुहाने॥ लिये डमरू कर भड़ पिये 
अरधड़ शिवा गज-खाल उढान। सनाथ सर्देव 
अनाथन के निगमागम बेद न वेद बखाने ॥८ ३॥ 

इति सत्कति ॥ २४॥ दोहा । 

साठ सगण अरू दोय ग़ुरु चरण चारड् लेख । 
कहत सवया सुन्दरों पिज़ल मति को देख ॥८४॥ 

उत श्याम घटा इत हैं भलकें बकपाति उते 


दूत समोति लगे है। उत दामिनि दोसति दनन्‍्त 


नली खनन न न+न्‍ _न वन + सन ++++«०-+अन-+मनन-मन-न-- मनन की पवन निकट * “7७०७५ ५ यह 











१७ र'शु० 
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इते उत चाप इते श्रव बह घरो है॥ उत चातक 
हो पिय पीय रटे इत कामिनि कौ विपरीत घरे 
है । उत बंद अखणड इते अँसुवा मनु कामिनि 
से घन होड़ परी है ॥ ८५ ॥ 
इूति भ्रतिक्षति ॥ २४ ॥ दोहा । 

आठ सगण किर दोय लघु ससुक सबेया नाम । 
कुन्दनता पुन नाम भो कहत सुकवि सतिधाम ॥ 

शर चाप लिये कटि माथ सु चिन्ह महोसुर- 
माल क्यों हियरे पर । जटजूट पितस्वर संग 
भुजा हनुमादिक रख ललाटन कशर ॥ दलि रावण 
को दई लझ्ठड बिभौषण आवत हैं अवधेश क्ृपा- 
कर । लखि नारि कुमादिनि को विरहा रवि 
अस्त भयां लख रूप निशाकर ॥ ८७॥ 

दादा । 
सगण दोय फिरतगण इक नगण तोन रगणेक | 
सगण एक लघु गुरुसहित सुजग विजं॑भितसंक ॥ 
कंसा कालो केशों मारा जगत बिदित तुम 

प्रभुजी सुखी जनकारणा । माधी यादों राघो 
साधो कलिमल दहन सु विभु जो मनी रथ पारणा॥ 


3 तरीमन मीभीननन अनगात | वीणा 





प-७>3-मगपान+कयान नम अमन मन मम बक ४-७ ++५५+->क3ना#> 3 ७», 33०++क+कन १३ जन-+33आ४५५3+3+- नमन पतन नन-00934++++ककेन-क जि फल प्पा५ “पा “भय भन डजान बल आ- जल-४ 2+ी सनक 


( १६७ ) 
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दौनानाथा गीपीचन्टा हलघर कुलपति शुभजो 

गे दुख दारुणा। धीरा बौरा ननन्‍्दा दाता जल- 
निधि बसत सलछसी हरोहर तारणा ॥ ८८६ ॥ | 
| 


' २५०० कक फडक, 


दोहा । 

सगण सुषट नगगणें सगण टो गुरु सो अपवाह | 

क्न्द बखानत सु कवि सब पिड़ल की"सर्ति चाह ॥ 

गोबिन्दा परस धरम जन सन सुख भव-भय 
> । 

हरण बिहारो ज | कंसारो प्रभु मधुरिपु यदुकुल- 
पति परम हितकर सुरारोी जु॥आननन्‍्दामगत घनद 
अभय करन जन हित घरन मुरारी ज। तोको 
सेवहिं निशिदिन निज मन कर जपत रहत 
जिपुरारो ज ॥ १ ॥ 
| 








दौद्दा। 
चार भगण त्रय तगण टी भगण चरण प्रति जान। 
सुधाघार दण्डक सु यह पिड़ल करत बखान ॥ 
प्रण ब्रह्म सनातन श्री पति तू सो तुषछी है 
गुसाई दयाल टयाकर | कोन गुणो गुग गाय 
सके प्रभु वेदी न भेदा जु जाने कक्॒क दमोदर। 
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( श्व्८ ) 


सो कस गाय सके नर ते गुग माया महामोह 


भूली प्रप्ष रही भर । जान दया कर प्रीतम 
मोहरि में तू तजे ते कहा हों सुधाधर श्रीघर॥३॥ 
दोहा । 

जगगण रगण जगरण रगण जगण रगण जर जन्त | 
वर्णक महिर्धर ऋनद सी वरणत कोविद सनन्‍्त॥४॥ 

धरी विशाल पाग है भलो भरो पराग है 
मनी हिमांशु जाल है सुधा किये। सुवर्ण गुष्छ 
हाथ है सु मोर पुष्छ माथ है रसा जु सुच्छ साथ 
है बसी हिये ॥ अनाथ नाथ तात है मनोज पुद्च 
गात है सदा हमें सुहात है भली जिये | सेव 
चक्रपाणि है अधार सानि जानि है भरोस आस 


आनिहे इटें दिये ॥ ५ ॥ 
दोह्ा। 


निधि८्क्षषि.कषि&5डृषु१ वर्ण पेजहँविश्ाम विशेदि। 


वबणक रह छनद सी भाषत पिड़ल देखि ॥ € ॥ 
मन गान सुजान करो हरि हैरि ससुक्ति 


समुभ्ति दिन जात डरात नहों । तन छोनहइ 


अयरन--्यनक काना । 


पजकनामम 
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( शतट ) 





सलोनह होयगो एक दिन फ़िर न रहो तुम 
काम के कहीं ॥ घन घाम रहे घरि है सब रे 
यहँही ठोर बाधव लोग रहेंगे यहीं । चक्रपाणि 
अबहो चेत तन मन कर के घर के हिय रास 
प्रतोदिनहों ॥ ७ ॥ 
दोहा | 

नगण दोय कप्ति यगण फिर लघु गुरुचरण न चन्त | 
वणक दण्डक छनन्‍्द सो पिड़ल भाषत सन्त ॥८॥ 


सब जग सुखनिदाता तुही सोय माता जनानन्द 
कारो तुहो एक नारो रची । दरस हरष बढ़ावे 
महाराज श्ोराम के चित्त भाव न तोसी सुनो 
है शची ॥ पल पल बढ़त है जो प्रभा औीरही 
रूप को को बखाने बड़ाई न एकी बचौ | चिभुवन 
मध तुष्दोी एक है और टूजी विधाता न कौनी 


लखे जाहि रम्भा रचो ॥ ८ ॥ 
दोकछा। 
परों 8 । 
गुरु लघु क्रम सों वश जहँ तोस चरण प्रति जान | 


नौलचक़ सों छन्‍्द है वन लखो विधान ॥१०॥ 





(२०० ) 


राभ राम जाप जाप भीत प्रीति जानि नित्य 
लोक को विथोग सर्व हार टूर जाय।तात भ्रात 
पुत्र मित्र लानि बसु कोउ पास आव फेर नाषि 
होय मानुषीय काय॥ जोनि मध्य भसे भर्म भूल 
भूल गोत खाद बूकति बात व्यथ मूल बात नाहि 
भाय | जानिये कहा भयो अरे मलोन- चक्रपाणि 
चेत रे अचेत राम नाम होय लाय ॥ ११॥ 

दोहा । 

सोरह पन्द्रह वर्ण पर जहँ विशास बिशेखि । 
वगक सनहर छन्द है घनाक्षरों सो लेख ॥१२॥ 

कर कर अ.यो जब खर खर काटी नार धर 
धर वाजो टोल घर घर जानो है।दर दर दीरो 
जाय नर नर आगे दोन बर बर बकत न नेक 
अलसानोी है । सर सर सं!धी धन तर तर तोरे 
पात जर जर काटत अधिक मोद मानो है । 
फर फर फल्यों फिरे डर डर पे न मूढ़ हर हर 


हसत न सुन्दर सकानो है ॥ १३ ॥ 
पुनः । 
जीम कर जोर जोर धन को धरा में धरे खावे 
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( २०९ ) 
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ने खबाबवे माने वेद की न चासना। गदाधर कहे 
मोह-मद में छकोड़े रह दान को सुने तें कह 
ठाढ़ो होय पास ना। शब्भ को न सेवे बृथा जन 
मन सेवे वार-नारिन को सेवे माने जम कौ न 
चासना । नेको बदो पाय जात पाक पक्तताय 


जात बासना विलाय जात रहि जात बासना ॥ 
दीहा। 
0१ ४६ भा 

दस बसु बसु ऋतु वण ५ जहें विश्राम बखान । 


वणक कुगडलनो गनी पिड़ल करत प्रमान ॥१५॥ 

माधव गोकुलचन्ट हरी करुगाकर प्रोतम 
दोनदयाल क्ृपाल अधम उधार । केशव मोहन 
गास गद्राघर गोकुलेश प्रभु प्रण परमेप्वर विपति 
विदार | पुरुषोत्तम प्रवोग बोर धोर धुरखर अघ 
बकादि देव्यमारण सुजन अधघार । चक्रपाणि 
रघुनाथ रास हरि भजह सप्रीति नाहि यह तन 


छोन होयगो सबार ॥ १६ ॥ 
दोहा । 
जगण सु दल लघु फिर गुरु चरण चरण जहँ होय। 


गणि अनज््शेखर सु यह छन्द कहें कवि सोय ॥ 
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खनन» न्‍न-+फ 


६ डक ) 

रची विशाल वच्च शेल एक ओर लोभ ने धरे 
बने न पाय घोर देख तीछ्एता भगे। घरो प्रसक्त 
चाप पे रहो बिलोकि मर्स ठोर एक ओर काम 
चास भाजिबो बुरो लगे | लिये प्रचंड पांशु को 
खड़ी क्ृतांत एक ओर रूप मोह बार बार कंठ 
ओर देखिये दंड क्ृशानु एक ओर आय दुष्ट क्रोध 
नेभजे सुजीव कौन ओर कम ठोर लेखिये॥ १८॥ 

दांच्चा। 

जगण पांच पुन रगणहू पांच सु लघु गुरु अंत । 
दिनाराचका छंद सो भाषत कबि बुधचिवंत ॥ १८ ॥ 

प्रसन्नवक्त बक्र चारु पूणचंद्र के समान श्याम 
जोति साल भेष देख लोक लाभजे लिये गदा स- 
रोज शंख चक्रपाणि चार बाइ तस्र हज्ष पीठ विप्र 
लक्ष सोभ जे । विशाल भाल दिव्य खोर रत्रमाल 
कंठ में कुमोदवबंधु मंदहास शुद्ध सोम ब्ियों, 
सजे रसाल अंग अंग अंग दादि भूषण बिलोक 
विष्णु रूप गात मात-रोम हषियों ॥ १८ ॥ 
सम सु उत्त बणन करे निज मति के अनुसार । 
वबरणतद्वत्त सु अधे सम पिंगल मत उर घार ॥ २०॥ 


निगल अनलकनब फन्मलन- न नननियण। 
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( २०३ ) 


आअथ अड समठत्त लक्षण--दोड़ा । 
प्रथम टृतिय सम है चरण पूरब उत्तर अं ै। 
सम है अध समहत्त कहि बर्गात सुकवि सम्॥१॥ 
प्रथम तीसरे चरण में तोन सगण गुरु होथ ! 
टूजे चोथे चरण में भगण तौन गुरु दोय ॥ २ ॥ 
बेगवतो सो छंद है गणों भर्ड सक्न"हत । 
पिंगल मत सो कहत हैं कोविद निहचे चित्त ॥३॥ 


लदाइरण | 
गिरिजापतिमोमनभायो,नारदशारद्पारनपायो। 


करजोरअपोनअभागे,ठाटभयेबरदायकआगी ॥४॥ 
प्रथम तौसरे चरगा में समण जगण गुरु दोय । 
दूजे चोथे चरण में सगण दोय पुनि होय॥ ५४ ॥ 
जगण सहित फिर एक गुरु आहत छंद सी जान। 


प्रिंगलमत परिणाम सो कविजन करत बखान ॥ 
उदाइहरखस । 
यश तोर भूमि गाया, जग में नित त्‌ प्रकाशनी | 


कर आज नोक दाया, शिव सन्निधि नित्य बासनी 
कै नगण यगण फ़िर रगण जान ! चोथे दि- 
तोय पद में प्रमाण ॥ हु नगण जगगण फिर रगण 

| वैष | गुरु एक सहित चित्रा विशेष ॥ 
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करत जगत आप वो महेशा | घरत प्ररभ 
मुरू पहो नरेशा ॥ हरत सकल दोन के कलेशा। 
करत अभय सुधार के अहेशा ॥ € ॥ 
प्रथमहि सु तोसरे चरगा देखि। सगणे सुज- 
गया गुर दोय लेगि ॥ टू्जेरु चतुरथे चरण जान। 
दे सगण भगर* हे गुरू मान ॥ १० ॥ 
रमणोय छंद तिहि नाम वेष | शिशु लौला विय 
तिहि नाम देश ॥ पिंगल वग्वान यह छंद चारु। 
बरने विशाल कवि बुध उदार ॥ ११॥ 
करुगाकर की जु नास गायो | सब में लाभ 
मलो बिधि पायी ॥ गिरिजापति को सुभाव भायो। 
जिन की पार कभी नहिं पायो ॥ १२ ॥ 
प्रथम हि सु तोसरे चरण देखि। हे नगण ज- 
गण यगण जगगी विशेखि ॥ टूजेरु चतुरधे चरण 
जान । है भगण तोन दो गुरु बखान ॥ 
द्रुत मध्य छदपिंगल बिशाल। भाषे जु सु कवि 
पंडित रसाल॥ यह छंद ग्रन्थ में लेहु जान। श्रुति 
सुखद बखानत बुडिमान ॥ १४ ॥ 


काट जि डििलवीफी-िबओ- एधचना, 
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( २०४ ) 


असुर विनाशन पुण्य शोरा | माहन साधव केशव 


बोरा ॥ कब हर लेबहगे मम परा। यादव गो कुल 
नाथ अहोरा ॥ १५ ॥ 
दांच्ा। 

तगण जगण रगणे गुरू प्रथम तीसरे चण. । 
दूजे चौथे चरण में समगण सगगा-छुत्च व ॥ १६ ॥ 
जगण दोय गुरु अंत सा भद्रविराट बबान । 
पिंगल फयपरति कहत है जान लेह बुघवान ॥ 

लोकेश हरो रमा बिहारो | केैशा काल क्पा 
करो मुरारो | वोरेश हरी विभू मुरारो। मेरा ता- 
रन को भट्ट सुबारों ॥ ६८ ॥ 

पहिले सु तासरे चरण लेखि । सगणे सुतोन 
लग कलित दा ॥ टूसर चतुरध चरण जान । 
भगणे स॒ दोय पुनि भगण मान ॥ ६८ ॥ 

दुक गुरु सु अंत प्रतिचरण बेष । उपचित्र छंद 
जानह विशेष ॥ पिंगल सरांति सो कर बखान। 


जाने स भेद सब बुद्धिमान ॥ ७० ॥ 
करुणानिधि माधव सोहना । दोनदयाल सुनो 
हसरो ॥ कमलापति यादव साहना । में शरणा- 


गत हों तुमरो ॥ 9१ ॥ 








( २०६ ) 


दोहा । 

पहिले तोजे चरण में ससमण जगण सगणेग । 
दूजे चोथे चरण सें भगय रगण नगणेग ॥ ७२ ॥ 
गुरु युत होबे अंत में केतुमतो सो जान । 
कवि कोविदवरणतसबेधिंगल करत बखान॥७३॥ 

प्रभु जो हरैंहेमहि तारों, में मन से सभी अघ 
लिकारों । अपने हिये यह बिचारो, रास अनाथ 
की लखि उबारो ॥ 88 ५ 


न््।/[) (___>:शशाफ-क००स»न+-्>»क 
अधप्ा विषम दत्त लक्षण ॥ दोचहदा | 


जाके चारहु चरण में लक्षण होवे भिन्न । 
विषम हत्त सो जानिये बरणें बुद्धि अभिन्न ॥9१॥ 
इंसो छंद । 
राघ क्ृपालू रघुबीर पावना, सुरेश श्रोबामन 
हों चकोर तेरो। हरे दयालो मन घोर भावना, 
गपाल यादो तव पाद पद्म को चेरो ॥ ७६ ॥ 
सौरभ ऋंद । 
हरि माधवा हरह शोक, सधुसधन नंद- 
नंदन। गोपिकारसण नाथ हरे, तुब धाद पद्म 
युग दास दास हों ॥.७७ ॥ 


( २०७ ) 
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ललिता छन्‍्द | 
भज राधिकारमन माधी, सकल मन कास 
दान को । तज विषम विषय भावना, जग 


जानिये सकल इनन्‍्द्रजाल को ॥ 9८ ॥ 
सुरभि छनन्‍द | 
ब्रजपति त्‌ कहाय के, मधुच्यरो हरि जाय 
के रहे । परम कटोर चित्त तेरो, सदन गुपाल 
जो दोन को बिसारो ॥ 9८ ॥ 
चित्रपाद ऋशद | 
क्ृश हमे नेक वंशो, मुनावो मधुर २ फूंकि के । 
जन्म जन्म की हैं हम तेरो दासी खामी, दया 


कीजिये भला अब चित्त से अपनी रिस छोड़ के॥ 
अआपोड़ छन्‍्द | 

प्रभु असुर सु उर्त्ता, जग विदित पुन जगत भर्त्ता | 

दनुजकुल अरि जगत हित तुम धम्म धर्ता, अस 


प्रभु कह सरबस तज मन बिच भजत्ता ॥ ८१ ॥ 
कलिका छन्‍ट । 
बसह सम हिय करन भक्ति, शुभग तन सशक्ति। 


पद्म बदन मुख सयन करन मुक्ति, हम किस 
दिधि तुम कह भजईहिं निरखत सु उज्षि ॥८२॥ 
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( २०८० ) 





लवलो छन्‍द । 
भवभय हरण खलन मारो, तुम सव अधम सन 
जन अुघ-दल-हारो। तुम पर बलिहारो, जब तुम 
जिस समय सब यद॒कुल हित गिरधारों ॥८३॥ 
अकसूत धारा छन्‍द्‌ | 
अम्रत बच कह दोजे, हरि हम सच कहत 
इतना यश लोजे | हम बन तज अब निशि समय 
समभ के जीवे, नहिं बिष बट पोबे ॥ ८४ ॥ 
उल्लाल छनन्‍्द । 
कटि जात पाप घटि जात दःख, सुख सम्पत्ति 
ससनन्‍तति लहित। दिन दिन उदोत विपति होत 
दूत, हरिचरण नह्ठि चित करत हित ॥ ८४ ॥ 
डूति विषम हत्त वशन--दोहा । 
सम सु अधसम विषम ये छन्‍द तोन विधि जान। 
सु कवि गदाघर ने कहे अपने बुद्चिप्रमान ॥८६॥ 
पद्दरो । 
ऊमटनरेश श्रोमाधघवेश, लब्डि हुकुम गदाधर 


कवि विशेष । पिड़ल सु ग्रन्थ यह रच्यो आन, 
जिह्ि पढ़ छनन्‍्द कहेँ होय ज्ञान ॥ ८७ ॥ 
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दोहा । 

'शौसाधव सहिपाल को श्रोमुख हकुस सु पाय । 
रचो सुछन्‍्दोमझरोी बह विधि छनन्‍्द बनाय॥८॥॥ 
आशिष ऊमटन्दपतिसणि माधवेश कोँ देत । 
मुकविगद।धर छन्‍्द रच छप्पय कवित समेत ॥ 

छप्प्य। 
जब लगि-शब्भ शिशेष गक़ घारा भ्रुव राजत। 
जब लगि उन्नत मर मसमहोमणगडल छवि छाजत ॥ 
जब लगि शर्म शिरोष गंग धारा ध्रुव राजत। 
| जब लगि ग्रोरघुबोर-कित्ति हनुमान विशेषह । 
जबलग्गिद्नन्‍न्द्रअमरावतो शचियशारदासिद्दगणि | 
तबलरिगहो इचि रजोी वजगमाधवेशस हिपा लम गणि 
कवित्त । 
महल बनाये गढ़ो मध्य छबि छाये कोटि 
गुरज सुहाये तोप टुन्दुभो दराजा है। गदाधर 
कहे दोह दिव्य दहनाले बनों बंगला विशाल 
वापो बाग सुख साजा है ॥ गिलसे मसनन्‍्द बंधे 
पर्दा चँंदोवा तने भाड़ रंग रक़्न के दोपक 
समाजा है। शूर सरदार कबि कोबिद उदार सभा 
साजे तहा राजे साधवेश महराजा है ॥ ८१ ॥ 


( २१० ) 

कवित्त | 
बखतबुलन्द श्रोीसठालियानरेश बोर माधवेश 
कीरति विशाल सरसाता है। गदाघर कहे आप 
कविता रसज्ञ राजे कवित बनाव छनन्‍्द छप्पय 
बिधाता है ॥ लक्षण अलक्ष लक्ष भूषण अनेक 


जाने जाचक को देखि सनमान दरसाता है । 
लोक-जन-चाता शब्मु भक्ति रसराता सदा फविन 
की ज्ञाता गज बाजि-घनदाता है ॥ €२॥ 


ऊमटनगरेश कुलमगडन महोप मणि माधवेश 
बोर के विशाल टोर दग्ड है । गदाघर कह दोह 
द्रोहिन को दग्डे सदा ओज में अखरण्ड रूप तेज 
मारतण्ड है॥ प्रभुता प्रचाडे ओप उद्बदत उमयड़े 
महा आयु बल साज सून सोभित र्टकंडे है । 
देत है वितुंडे रिपुसुण्डन को खंड जस दान 
कर मंडे सों कृपान कर मंड है ॥ ८३ ॥ 

ऊमटनरेश महाराज माधो सिंह बीर को रति- 
प्रताप शशि-सूरज समेत ही । गदाघर कह धीर 


धरम घुरोन राजो प्रभुता प्रचोन प्रजा पालन के 
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( २११ ) 





हत हो ॥ दान सनमान में प्रतच्छ कल्पब्न  हैके 


दिजन के आशिष अनेक भंति लेत हो | खीज 
कर अचला अरिन्दन को लेत पुनि रोक कर 
अचला कविन्दन कों देत ही ॥ ८४ ॥ 
भोजकुलकलस पमारन में मिखराजे राजे 
भज दराड गिरिबरिन-बजर है। गदाधर कहे 
ओज मणिडत अखगण्ड सदा मोज देत हाल होंन 
पावत फजर है ॥ कविता-रसज्ञ गुनी-गाहक 
अभिज्ञ जाको सजस प्रताप लोक अजर भ्रमर 


है।देवत कविन्दन का दौलत नजर करे माधव 
नरेश आप दीलतनजर है ॥ ८५ ॥ 

आयो टूरदेश तें सठालिया दुआरिका में टूर 
भयो मारग को खेद, सुख साजा है। अच्छर द- 
सेक जस अच्छत सुबँधि गँठ वैभव बिलोकि भूली 
बिबुध समाजा है॥ एंदिरा स देखि मुख चकित 
भद्दे सो रहो सन्दरों शचों सी अलकैश-पति 
खाजा है। सुकवि गदाघर सो जाचक स॒दामा 
जहाँ दानी क़ृष्णचन्द्र माघवेश महराजा है॥£६॥ 


। 
। 





_सरी-बब्कम. 


( २१२ ) 


अंगन में तरल तरड़ यमुना को लसे कोरति 
विशाल सित शोभा शशि शेश को। गदाधर कहे 
कोटि तड़िता तड़फ जासों टूर ढरि जाति कर- 
दौपति दिनेश को ॥ संगर में शब्भ को रिभ्रावे 
सुण्ड मालनु दे आशिष अनेक साजे तन॒ज 
नगेश को । जाको देखि पानो सूखे शत्र मुख 
प्रानो ऐसी राज कच्चन-पानो सें क्ृपानी माघवेश 


की ॥ 4७ ॥ 
रक्ा-बन्धनोत्सतव--क वित्त । 


सुन्दर सरइ बचहुरड़ अज्न अड्र साहे सेत रत- 
नारो भारो सोभ मख-साजा को | गदाघर कहे 
होर हाटक जलज जब जागें जगाजोीति रा 
किरन समाजा को ॥ नील प्रोत हरित विचित्र 
जरतार सनो नवो ग्रह गंफित मु हैतु छूम छाजा 
फो। लोक अभिलाषी कोटि तेतिसड़् साखो ऐसी 
रू 
रक्ता कर राखो साधबवेश महाराजा को ॥ ८८ ॥ 
कब्ित्त । 
ज भर है. ५ 

भाद्र बदि वेद तिथि सम्बत अनन्त फल नन्द 

को हा हु 
शश सुखमा सुवेषता समाजा को। गदाघर कहे 


_ छतालनमवलरिशक- 





( २१३ ) 


ब्रह्ममण्डलो उचार खति मड़लीौक गावे नारि 
दुन्दरभी दराजा को ॥ कदलो कलस तने तोरन 
सुद्दौप दिपे पूजि ग्रह सप्त चिरणोवो भक्ति साजा 
को । सबे चित चाह सुखसिख अवगाह आज 
जन्म उछाह माधघवेश मचहराजा को ॥ ८८ ॥ 
दोहा। 
ग्रन्थ सु छन्दो मझ्नरो रची गद्याघर वेष । 
शो-साघव नरनाह की हकुम पाय सु विशेष ॥ 
जी यह छन्दोमझरो पढ़े पढाबे चाय । 
सो सव छन्‍्द प्रबच्ध को ज्ञाता होय मुभाय ॥ 
प्रतिपद भेचक भाटद्रपद नभश्रुति निधि शशि सार। 
सस्बत नगर सुठालिया ग्रन्थ लयो अवतार ॥ 
सिद्चि श्रोसन्पहाराज थ्ो १०८ माधवर्सिह 
देववर्न्मज्ञप्त श्रोमत्कतविचक्रच ड्रामणि पद्च गश्रो 
मत्कवि प्र्माकर भट्टात्मज पद्च श्रीकवि सहो लाल 
भद्दाव्मज पद्य श्रोकाव गदाधरक्वत छन्दोमचरी 
ग्र्येईई ससमविषमह्त्त दगडादिक वयान नास 
द्वितीय प्रकरण | समाप्रोय यन्य: | श्रोमन्य हाराज 
श्री १०८ माधवसिंहवर्त्मणां सु्दे भूयात्‌ ! 
डइति शुभम्‌ । 
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काव्य के ग्रन्थ । 


बम कक 
भलकशतक और तिलशतज्ञ /) अलइारदपंण  #/9 
अद्वदपण /) अन्योक्तिकल्पदुम ।#» 
अंगादश !/ अटष्टयाम £) 
अलदझु। रमणिमसच्तरो ।/ इशकनामा १» 
ठपदेशपंचाशिका >2॥ उडपालम्भगतक  £४9 
उधोपदेश ४.2 कबवित्तन्णावद्ञो ॥) 
कविकुलकराठाभरण ४» कर्णाभरण £ 
कलियुगपचोसी और काशोमेशावतोसो £» 
कविकीतिकलानिधि ४9 काव्यनि्य 8) 
काशो कविससाज का प्रथम वाषिकोत्सव 2 
काशोकविसमाज क्षे प्रथम वार्षिकोत्सव को समस्यापू्तिय[ /) 

फाशो कविससाज को समस्यापूर्तियां प्रथम भाग ॥).. 
दुसरा भाग ॥/ तोसरा भाग ॥/ चौथा भाग ॥) 
कुल २॥» 
काशो कविमण्डल को समस्यापूर्तियां प्रथम भाग. ।) 
तथा टूसरा भाग ।) 
छुफछलिया ८/॥ केशवदासक्त नखसिख £ऋ ) 
कैशवमसहात्य भाषा ।/ घनाक्षरो नियमसरब्वाकर |» 
चरणचन्‍्द्रिका #/ चेतचन्द्रिका £/ 
कब्द:प्रभाकर १॥/ छतन्दरत्वावलो £,/ 

रामकछष्ण वर्म्मो 


सम्पादक भारतजोवन कागो। 








आरतजीवन कार्य्यालय का संक्षिप्त सूचौपत्र । 


नाटक । 
अच्चलासयदो नाठटक्क #/ ऊफषाइरण नाटक्ष /» 
कत्लहक(कतराय |/ बालिकौतुकरुपक . #» 


क्याइसो कोसभ्यताक हतेहें// छष्णकुसारों नाटकक ॥/ 
कलियुगोविवाह प्रहहन // कलियुगो णनेऊ प्रइसन/ ) 


ग्रामपाठयाला भोर निक्ृषष्ट. गोखइट नाटक £/॥ 

नौकरो नाटक £) गड्कोत्तरी नाटक !) 
चौपट चपेट #) जयनारसिंड को. #» 
दुःखिनोबाला 2)॥ .. द्रौपदोचोरह्रण नाटक ॥// 
घनच्लयविजय नाटक #£/ निरसहायहिन्दू [» 
मोलदेवो नाटक £) प्रवोधचन्द्रीदय नाटक ॥» 
प्मावतो नाटक 2. प्रताप नाटक ॥) 
प्रदाम्न विजय व्यायीग ।॥/ प्रह्मादनाटक #/ 


पुरअसर जादू ( छट ) ॥»/ विवाह बिडस्बन नाटक १) 
। ८ 
ब्द्ावस्थाविवाह नाटक “2? वाल्यविवाष्ट माटक ४)॥ 
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बूढ़ेमंहमंहासे लोग देखें वेदकी छिंएा हिंसा न 

तमाये प्रहंसन) £ ,) भवति 5) 

विद्यासुन्दर नाटक ।/ बोरनारो 2» 

बोरबासा £/ भारतोदारक नाटक ५» 
रामकषण वर्न्मा 


मम्पादक भारतजीवन काशो। 
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अप्ममवयरीयरमयथयप कारक 





॥ उपन्यास ॥ 


2०००० ७ाथह काका 7“) दरफशक्रनण)०+ कया 


अधोर पन्यो // प्रमलात्त्तान्‍्तमाता. 8४० | 
अ्कवर उपन्यास ॥/ भूतों का सकान ॥9 
अजोब अजनबो ॥/ गंगागोविन्द्स्िि ॥/ | 
ईश्वरोलोला /» उधेलो 5) 
कमलनो उपन्यास ।) मधुमालतो ॥) 
कांटेब॒ब्नत्तान्तमाला ॥/० कुलटा £) ५ 
कुसुमलजता चार भाग २॥/ कुसुमकुमारी चारो भाग १० 
स्व॒गाय कुसुमकुमारो ॥/ कटोराभर खन ॥/ » 
काजल को कीठरो ॥/ कमलकुमारो चार भाग २) 
मनोरसा छपन्यास ॥/» चन्द्रमणा ।) 
चन्द्र झ्ान्‍ता चारो भाग १० चन्द्र काग्तासन्तति२ भाग१०॥०/ 
जया उपन्यास ॥/ ठगद्बसान्तभाला चारो भाग ३॥) 
डबल चोर ।) संसारदपण २» 
दुर्गंशनन्दिनों दोनों भाग ॥, दोपनिर्वाण ॥) 
दोनानाथ का ग्टहच रित्र /3 दलितकुसुम १) 
नरेन्द्रमो डिनो दोनोंभाग १) भयानकभ्नमण &ट्रि 
मायाविनो ।/ नरप्रिशाच दो भाग. १॥» 
प्रशथिनो परिणय ४) स्ज लता ४.) 
रामहष्ण वर्न्सा 


सम्पादक भारतजीवन काशो | 


